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रस भाग में मिम्म पुष्ठ संपादीमाती है कि विपदमाग बम में राजा सके । 
(Separate paging lo gtren to this fart in order that it may be bled u n separate Compliation ) 


मागा - खण्ड 

( PART III - SECTION 4 } 
विधिक निकायों द्वारा जारी की गई रिविय अधिरपनाएं जिसमें कि भादेश , विज्ञापन और सूचनाएं 

सम्मिलित है 
Miscelaneous Notifications Inchding Notifications , Orders , Advertisements and 

Netices inuet by Statutory Bodies ) 


लेखा तथा तुलनपत्र और लेखों पर लेखा परीक्षकों की 
रिपोर्ट प्राप्त करना । 

डी० एन० घोष ; 

अध्यक्ष 


भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान 


नई दिल्ली 110002, दिनांक 19 फरवरी 1988 


भारतीय स्टेट बैंक 

केन्द्रीय कार्यालय 
बम्बई , दिनांक 18 फरवरी 1988 
सं० एस० बी० डी0/ 000534 - - भारतीय स्टेट बैंक 
( समनुषंगी बैंक ) अधिनियम 1959 की धारा 29 ( 1 ) के 
अनुसार भारतीय स्टेट बैंक ने स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद के 
निदेशक बोर्ड से विचार विमर्श करने के पश्चात तथा भारतीय 
रिजर्व बैंक की स्वीकृति से श्री एम० सी० शर्मा को और एक 
वर्ष की अवधि , दिनांक 28 फरवरी 1988 से दिनांक 27 
फरवरी 1989 ( दोनों दिन सम्मिलित ) तक स्टेट बैंक ऑफ 
हैदराबाद के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है । 

25 फरवरी 1988 

सपना 
नं . बीएम / 26 / 29 -- भारतीय स्टेट बक के शेयरधारियों को 
33वीं वाषिक सामान्य सभा टोक्निकल टीचर्स ट्रोनिंग इन्सिटट्यूट 
( पश्चिम क्षेत्र ) शिमला हिल्स , भापाल 462002 में गुरुवार , 
दिनांक 21 अप्रैल 1988 को अपराह्न 4 : 00 बजे निम्नलिखित 
कार्य हत होगी : - - 

31 दिसम्बर , 1987 को समाप्त वर्ष के लिए केन्द्रीय 

बोर्ड की रिपार्ट , बक का तलनपत्र मार लाभ हानि 
1 - 48901/ 27 

( 6310 


( चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ) 
सं० 1 -सी० ए० ( 7)/ 160/ 87 - चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स 
एक्ट, 1949 ( 1949 का अड़तीसवां ) की धारा 30 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन प्रदान अधिकारों का उपयोग करते 
हए , इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स आफ इंडिया की 
परिषद् ने, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स रेगूलेशन्स , 1964 में निम्न । 
लिखित संशोधन किये हैं । कथित धारा की उपधारा ( 3 ) 
की व्यवस्थाओं के अनुसार , इन संशोधनों को पहले भो 
प्रकाशित किया जा चुका है, तथा केन्द्रीय सरकार ने इन्हें 
मपती स्वीकृति दे दी है । 


638 भारत का राजपत्र , मार्च 5 , 1988 (फाल्गुन 15 , 1909) 

[ भाग III - - खण्ड 4 
कथित रेगूलेशन्स में , वर्तमान रेगूलेशन 63, को निम्न निम्नांकित मसविवा , जो चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स एक्ट , 1949 
लिखित में बदल दें :- - 

( 1949 का 38वां ) के भाग 30 के उपभाग ( 1 ) और ( 3 ) 
" 63. चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या: - - 

द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए प्रस्तावित किया 

गया है और इसके द्वारा प्रभावित होने वाले समस्त व्यक्तियों 
( 1 ) प्रत्येक क्षेत्रीय निर्वाचन मंडल से चुने जाने 
वाले सदस्यों की संख्या निर्वाचन मंडल के सदस्यों 

के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है और एतद् द्वारा सूचना 

दी जाती है कि मसविदे पर 20 - 4 - 1988 को 
की ऐसी संख्या , जिसका निर्धारण अधिनियम की 

अथवा 
घारा 9 के उपधारा ( 2 ) में व्यवस्थित परिषद 

इसके पश्चात् विचार किया जायेगा । 
के लिये चुने जाने वाले सदस्यों की अधिकतम 

मसविदे के सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति से निविष्ट 
संख्या मारा निम्नलिखित उप विनियम ( 4 ) की तिथि से पूर्व प्राप्त किसी भी प्रापत्ति अथवा सुझाव पर, 
व्यवस्थाओं के अनुसार निर्धारित विधि द्वारा इंस्टीट्यूट माफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स माफ इंडिया की परिषद् 
कुल सदस्यों की संख्या को विभाजित करके द्वारा विचार किया जायेगा । 
किया गया हो , एक होगी । 

उपर्युक्त रेगूलेशन में : -- 
( 2 ) यदि प्रत्येक निर्वाचन मंडल के सवस्यों में से 
भुनी गयी संख्या , भिन्न संख्या पर विचार किए 

वर्तमान रेगूलेशन 32 - बी , को विनोक एक अगस्त 
बिना पूर्ण संख्या के रूप में जोडे जाने के बाव 

1984 से निम्न प्रकार बदल दिया जाएगा । 
भी धारा 9 की उपधारा ( 2 ) में व्यवस्थित " 3- 2बी मार्टिकल्ड क्लों को वृत्तिका 
अधिकतम संख्या से कम है तो सर्वोच्च भिन्न 

( 1 ) कोई भी सदस्य जो मार्टिकल्ड क्लर्क को नियुक्त 
सहित उस क्षेत्र की भिन्न संख्या को प्राकलन करता है, वह ऐसे क्लर्क को निम्नलिखित विनिर्दिष्ट दरों पर 
एक के रूप में किया जायेगा । इसके बावजूद 

प्रत्येक माह न्यूनतम वृत्तिका देगा , जहां पर कि माटिका 
भी मधिकतम संख्या का कुल योग कम रहने क्लर्क की सेवा का सामान्य स्थान स्थित है : - - 
पर अगली सर्वोच्च भिन्न संख्या सहित उस 
क्षेत्र की भिन्न संख्या का प्राकलन एक के रूप 

मार्टिकल क्लर्क की सेवा के प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्रशिक्षण 
में किया जायेगा । यह प्रक्रिया तब तक जारी 

सामान्य स्थान की स्थिति के प्रथम के द्वितीय की शेष 

वर्ष में वर्ष में 
रहगी जब तक कि धारा 9 की उप धारा 

अवधि में 
( 2) के अधीन चुने जाने वाले सदस्यों की 

___ ० २० २ ० 
अधिकतम संख्या उसके बराबर नहीं मा जाती । ( ए ) 20 लाख और 
( 3 ) यदि प्रत्येक निर्वाचन मंडल के सदस्यों में धुनी 

अधिक जनसंख्या वाले शहरों 
गयी संख्या , जोड़े जाने के उपरान्त भी अधिकतम 

___ 150 225 300 
संख्या के योग से कम रहती है और ठीक ( बी ) 20 लाख से अधिक 
उसी भिन्न संख्या के साथ एक क्षेत्रीय निर्वाचन 

जन संख्या वालों के प्रति 
मंडल से अधिक क्षेत्रीय मंडल हैं तो रिक्त शहरों / कस्बों में 100 150 226 
उच्चतर सदस्य संख्या वाले निर्वाचन मंडल पर 
भिन्न संख्या को एक के रूप में परिवर्तित की 

बशर्ते इन रेगलेशन्स के अधीन किसी भी मार्टिकल्ड के 
जाने वाली प्रक्रिया लागू होगी । . बाद, परिणाम घोषित होने के बाद के माह की पहली तिथि 
( 4 ) उप विनियम ( 1 ) में उल्लिखित कुल सदस्य से , चाहे शहर कस्बों के संदर्भ में दरों का कैसा भी वर्गीकरण 

संख्या को निर्धारण जिस वर्ष चमाव होने वाले क्यों न हो रु० 50/- प्रति माह अतिरिक्त वृत्तिका देनी 
हैं उससे पूर्ववर्ती वर्ष में धारा 19 की उपधारा होगी । 
( 3 ) के अधीन प्रकाशित सवस्य सूची की 

बशर्ते यह भी कि इस रेगूलेशन में ऐसा कोई प्रावधान 
संख्या के माधार पर किया जाएगा । 

नहीं है कि 1 जुलाई, 1973 से पूर्व रजिस्टर हुई तिथि 
( 5 ) उप विनियम ( 1 ) में उल्लिखित प्रारूप के से किसी भी पार्टिकल्ड अथवा भाडिट क्लर्क को इस रेगूलेशन 

बावजूद भी प्रत्येक निर्वाचन मंडल से परिषद के अधीन वृत्तिका दी जाए । 
के लिये चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या कम 
से कम होगी । " 

स्पष्टीकरण 1 - - इस रेगूलेशन के अन्तर्गत जिस दर पर 

वृत्तिका देय है , उसे निश्चित करने के 
दिनांक 23 फरवरी 1988 

लिए क्लर्क की पार्टिकल ट्रेनिंग की 

अवधि किसी पूर्व के नियोक्ता या नियोक्तामों 
सं० 1 - सी० ए० ( 7 )/ 129/ 82 -- चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स 

के अधीन, भी विचारणीय होगी ( 1 जुलाई 
रेगूरोशन्स, 1964 में किये जाने वाले निश्चित संशोधनों का 

1973 के पूर्व की अवधि नहीं ) । 


भाग 
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कथित रेगूलेशन्स में : - - 

वर्तमान रेगूलेशन 32वीं का उप रेगूलेशन ( 1 ) को ; 
__ 1 जुलाई 1988 से निम्नलिखित में बदल दिया गया 


स्पष्टीकरण 2 - - इस रेगूलेशन के उद्देश्य के लिए जनसंख्या 

के अंकों को वैसा ही किया जाए जैसा कि 
भारत की अंतिम जनगणना रिपोर्ट में 

प्रकाशित किया गया है । 
2. इस रेगूलेशन के अन्तर्गत सदस्य द्वारा पार्टिकल्ड 
क्लर्क को वस्तिका या तो :--- 
( ए ) रेखांकित एकाउन्ट पेई चैक के रूप में प्रतिमाह 

दी जाए जिसके लिए मार्टिकल्ड क्लर्क से रसीद 

प्राप्त हो , या 
( बी ) आर्टिकल क्लर्क द्वारा खोले गए, एकाउन्ट में 

उसके नाम में राशि प्रतिमाह उस बैंक की 
शाखा में जमा कराई जाए , जिसे द्वारा निर्दिष्ट 
किया गया है । 


“ ( 1 ) कोई भी सदस्य जो पार्टिकल्ड क्लर्क को नियुक्त 
करता है , वह ऐसे क्लर्क को निम्नलिखित विनिर्दिष्ट दरों 
पर प्रत्येक माह न्यूनतम वृत्तिका देगा, जहां पर किमार्टिकल्स 
क्लर्क की सेवा का सामान्य स्थान स्थित है: - -- 


पार्टिकल्ड क्लर्क की सेवा 
के सामान्य स्थान की 

स्थिति 


प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्रशिक्षण 
के प्रथम के द्वितीय की शेष 
वर्ष के वर्ष के अवधि के 
दौरान । दोरान दौरान 

2 


२० 


नोट: - - 

उपर्युक्त अधिसूचना में , वृत्तिका की दरों को चार्टर्ड 
एकाउन्टन्ट्स रेगूलेशन्स 1964 के रेगूलेशन 32बी का , 
1 - 8 --1984 से केन्द्रीय सरकार की सहमति प्राप्त 
करने के बाद, एक भाग बना दिया गया था । माननीय 
मद्रास उच्च न्यायालय में कुछ रिट याचिकाएं (जिनमें 
की 1984 की रिट याचिका संख्या 8781; 9039 , 
9040, 9431, 9432 और 12004 है ) दाखिल 
की गई माननीय उच्च न्यायालय ने अपने 20 
अक्तूबर 1987 के प्रदेश में निर्देश दिया है कि , 
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स एक्ट 1949 के धारा 30 की 
उपधारा ( 3 ) के व्यवस्थाओं के अनुसार इस अधिसूचना । 
को सर्वसाधारण के सुझावों हेतु प्रकाशित किया जाय । 
इस प्रकार न्यायालय के आदेश के अनुसार इस अधि 
सूचना को सुझावों हेतु प्रकाशित किया जा रहा है । 
इस सन्दर्भ में , इस बात का भी वर्णन किया जाता है 
कि परिषषु ने वृत्तिका की दरों को और बढ़ाने का 
प्रस्ताव किया है । इन दरों को इसी प्रति में 23 फरवरी 
1988 की अधिसूचना संख्या 1 - सी० ए० ( 7 )/ 1621 
88 में प्रकाशित किया गया है । 

सं० 1 - सी०ए० ( 7 )/ 162/ 88--- चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स 
रेगलेशन्स , 1964 में किये जाने वाले निश्चित संशोधनों का 
निम्नांकित मसविदा, जो चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस एक्ट . 1948 
( 1949 का 38वां ) के भाग 30 के उपभाग ( 1 ) और 
( 3 ) वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए प्रस्तावित 
किया गया है और इसके द्वारा प्रभावित होने वाले समस्त 
व्यक्तियों के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है और एतद् 
द्वारा सूचना दी जाती है कि मसविदे पर 20 - 4 - 1988 को 
प्रथवा इसके पश्चात् विचार किया जायेगा । 


( ए ) 20 लाख और अधिक 

जनसंख्या वाले शहरों 
कस्बों में 

225 350 450 
( बी ) 3 लाख और अधिक 

लेकिन 20 लाख से 
कम जनसंख्या वाले 

शहरों / कस्बों में 150 225 350 
( सी ) 3 लाख से कम 

जनसंख्या वाले शहरों 
कस्बों में 

_ 125 175 250 
बशर्ते इन रेग लेशन्स के अधीन , इण्टरमीडिएट परीक्षा 
पास करने के बाद, उस पार्टिफल्ड क्लर्क को परिणाम 
घोषित होने के बाद के माह की पहली तिथि से , चाहे शहर 
कस्बों के सन्दर्भ में दरों का कैसा भी वर्गीकरण क्यों न हो , 
100 रुपये प्रति माह अतिरिक्त वृत्तिका देनी होगी । 

बशर्ते यह भी कि इस रेगूलेशन में ऐसा कोई प्रावधान 
नहीं है कि 1 जुलाई 1973 से पूर्व रजिस्टर हुई तिथि से 
किसी भी पार्टिकल्ड अथवा प्राडिट क्लर्क को इस रेगूलेशन 
के अधीन वृत्तिका दी जाए । 
स्पष्टीकरण 1 - - इस रेगूलेशन के अन्तर्गत जिस दर पर 

वृत्तिका देय है, उसे निश्चित करने के 
लिये क्लर्क की पार्टिकल्ड ट्रेनिंग की अवधि 
किसी पूर्व के नियोक्ता या नियोक्तामों के 
अधीन , भी विचारणीय होगी ( 1 जुलाई, 

1973 के पूर्व की अवधि नहीं ) 
स्पष्टीकरण 2 ~-इस रेगूलेशन के उद्देश्य के लिये जनसंख्या 

के अंकों को वैसा ही लिया जाय जैसा कि 
भारत की अन्तिम जनगणना रिपोर्ट में 
प्रकाशित किया गया है । " 

पारे० एल.० चोपड़ा, 

सचिव 


मसविदे के संबंध में किसी भी व्यक्ति से निर्दिष्ट तिथि 
से पूर्व प्राप्त किसी भी आपत्ति अथवा सुझाव पर, इंस्टी 
ट्यूट माफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स आफ इंडिया की परिषद 
द्वारा विचार किया जायेगा । 
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. 


कलकत्ता - 700071 , दिनांक 12 फरवरी 1988 


12 


2. 


50104 


श्री मन्त लाल साहा , 14 - 1 - 88 
ए० सी० ए० , 
1711 - 2560, किंगस्टन 
रोड़, स्कारबोरो, 
आन्टारियो, कनाडा एम० 
प्राई० एम०माई ० एल० 8 । 


- 


- 


( चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स ) 
सं० 3 -ई० सी० ए० ( 8 )/ 12/ 87 - 88 - चार्टर्ड प्राप्त 
लेखाकार विनियम 1964 के विनियम 10( 1 ) खण्ड (तीन ) 
के अनुसरण में एतद् द्वारा यह सूचित किया जाता है कि 
निम्नलिखित सदस्यों को जारी किए प्रैक्टिस प्रमाण-पत्र उनके 
भागे दी गई तिथियों से रद्द कर दिए गए हैं क्योंकि वे 
अपने प्रैक्टिस प्रमाण- पन्न को रखने के इच्छुक नहीं है । 
क०. सदस्यता नाम एवं पता 

दिनांक 
संख्या संख्या 
1. 10807 श्री संकरप्रसन्ना मुखोपाध्या, 1 - 4 - 87 

एफ० सी० ए० , 
13; जुबिली पार्क , 

कलकत्ता - 700033 । 
2. 53021 श्री देवासिस नायन , 21 - 1 - 88 

ए०सी० ए० , 
98/ 27, गोपाल लाल टैगोर 


पार०एल० चोपड़ा 

सचिव 


मद्रास - 600034, दिनांक 1 फरवरी 1988 

( चार्टड एकाउन्टेन्ट्स ) 
3-एस० सी० ए० ( 4 )/ 12/ 87- 88 - चार्टई प्राप्त 
लेखाकार विनियम 1964 के विनियम 16 के अनंसरण में 
एतदद्वारा यह सूचित किया जाता है कि चार्टई प्राप्त लेखाकार 
अधिनियम 1949 की धारा 20 उपधारा ( 1 ) ( क ) द्वारा 
प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टर्ड प्राप्त 
लेखाकार संस्थान परिषद् ने अपने सदस्यता रजिस्टर में से 
मत्यु हो जाने के कारण निम्नलिखित सदस्यों का नाम उनके 
आगे दी गई तिथि से हटा दिया है । 


रोड़, 


कलकत्ता700036 । 


3. 


53309 


मिसिज सुजाता साहा , 4 - 6 - 87 
ए०सी०. ए. ० , 
248, एस० एन० राय सेड़ , 
कलकत्ता 700038 । 


नाम एवं पता 


दिनांक 


क्र० सदस्यता 
संख्या संख्या 


3 


- - - - 


- 


- - - 


1. 


2555 


2. 


2622 


दिनांक 19 फरवरी 1988 
सं० 3 -ई० सी० ए० ( 5 )/ 14/ 87- 88 - इस संस्थान की 
अधिसूचना नंई. 3-ई० सी० ए० / 4/ 10/ 86 - 87 भौर 3 ई० 
सी० ए० ( 4 )/ 11/ 86 - 87 दिनांक 27 - 2-- 87 और 31 - 3 
87, के सन्दर्भ में चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम 1964 के 
विनियम 18 के अनुसरण में एतद् द्वारा यह सूचित किया 
जाता है कि उक्त विनियमों के विनियम 17 द्वारा प्रदत्त 
अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार 
संस्थान परिषद् ने अपने सदस्यता रजिस्टर में निम्नलिखित 
सदस्यों का नाम पुन: उसके प्रागे दी गई तिथि से स्थापित 
कर दिया है । 


3157 


श्री एस वेंकटासुग्रामनगन 26 - 1 - 88 
35 नैकर न्यू स्ट्रीट , 
मदुराई 625 001 । 
श्री टी० के० मल्लिनाथन 22-- 10 - 86 
" जयम " 
नं0 3, 6 कोस स्ट्रीट , 
इंदिरानगर 
मद्रास 600020 । 
श्री आर . भन्नाजी राव 2 - 12 - 87 
51, यूनिटी हाउस . . 
एबिड्स 
हैदराबाद 500001 1 . 
श्री एस० रघुरामामूर्थी 15 - 12 - 87 
डी० नं० 6 - 2 - 77 
2/ 3 अरुणडेलपेट 
गुन्दूर 522002 । 
श्री वी . कुमार 

10 - 1 - 88 
31, लक्ष्मणन स्ट्रीट, 
महालिंगापुरम , 
मद्रास 600034 1 


नाम एवं पता 


दिनांक 


क्र० सदस्यता 
संख्या संख्या 


- - - 


4 


19856 


__ 1 


2 


1. 


7875 


25624 


श्री राम रतन दास , 22 -- 12 - 87 
ए०सी० ए० , 
10 , पीमर्स मीड , 
क्रोक्सटिड रोड़, 
वैस्ट उलविच , 
लंदन एस०ई० 21 8एन० कयू० । 


A 


भाग 


- 
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2 


6 . 


82359 


2 - 9 - 86 


6. 


80910 


1 - 8 - 87 


श्री अम्बादी नारायनन 
विजयाकुमार , 
30/ 97, “ अवस्थी ", 
पुनकुन्न म, त्रिचूर 680002 
केरल । 


श्री टी० जेम्स सम्यूलराज , 
61, पोन्नप्पा मुदाली स्ट्रीट, 
पुरसावाकम , 
मद्रास 6000841 


3 -एस० सी० ए० ( 4 )/ 13/ 87 - 88 - चार्टई प्राप्त 
लेखाकार विनियम 1964 के धिनियम 16 के अनुसरण में 
एतद् द्वारा यह सूचित किया जाता है कि चार्टर्ड प्राप्त 
लेखाकार अधिनियम 1949 की धारा 20 उपधारा ( 1 ) 
( ग ) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय 
चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद् ने अपने सदस्यता 
रजिस्टर में से निम्नलिखित सदस्यों का नाम निर्धारित 
शुल्क न जमा कराने के कारण उनके मागे दी गई तिथि से 
हटा दिया है । 


3 - एस० सी० ए० ( 4 )/ 14/ 87 - 88 - चार्टर्स प्राप्त 
लेखाकार विनियम 1964 के विनियम 16 के अनुसरण 
में एतद् द्वारा यह सूचित किया जाता है कि चाटे प्राप्त 
लेखाकार अधिनियम 1949 की धारा 20 उपधारा ( 1 ) 
( ग ) द्वारा प्रवत अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय 
चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद् ने अपने सदस्यता 
रजिस्टर में से निम्नलिखित सदस्यों का नाम निधारित 
शुल्क न जमा कराने के कारण 1 फरवरी , 1988 से हटा 
दिया है । 


नाम एवं पता 


दिनांक 


क्रम सदस्यता 
संख्या - संख्या 


नाम एवं पता 


क्रम सदस्यता 
संख्या संख्या 


1... 


5949 


1 - 8 - 87 


12 


श्री सी० के० फिलिपोज , 
बेम्पाफनारोर, 
पय्यापडी , 
कोट्टायाम 686034 
केरल स्टेट । 


1. 


22417 


श्री ए० वसन्थाराजन , 
51, मलारमेलमंगापुरम , 
माइलापोर , 
मद्रास 600004 । 


8474 


1 - 8 - 85 


श्री एम० सुन्दरेसन , 
केयर माफ जैड० टी०आर० 
एस०, पी० प्रो० 
बोक्स , 32581, 
लुसाका - - जाम्बिया । 


2 . 


22426 , श्री सी० एस० कृष्नास्वामी , 

41, 2 क्रोस स्ट्रीट, 
रमनाकृष्ननगर, 
मद्रास 6000281 


3. 


19122 


1 - 8 - 87 


श्री ए . रामासुबामनियन , 
प्लोट नं0 102, अपस्टेयर्स , 
श्रीनगर कोलोनी , 
हैदराबाद 5008731 


3. 


23738 


श्री बी . मोहम्मद इकबाल , 
नं० 27, 2 फ्लोर, 
सिलवर जुबिली पार्क रोड़, 
बंगलोर 5600021 


4. 


19835 


1 - 8 - 85 


श्री टी० बी० सचिदानन्दन , 
81 - बी , कामाराज एवेन्यु , 
भयार , 
मद्रास 600020 । 


दिनांक 12 फरवरी 1988 


6. 


21564 
21564 


1 - 8 - 87 


श्री एन० सूर्यानारायनान , 
“मे फ्लोथर ", 
73, वी० एम० स्ट्रीट, 
रोयापेट्टाह , 
मदास 6000141 


3 -एस० सी० ए० ( 8 ) 13/ 87 - 88 -- चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार 
विनियम 1964 के चिनियम 10 ( 1 ) खण्ड ( तीन ) के 
अनुसरण में एतद् द्वारा यह सूचित किया जाता है कि 
निम्नलिखित सदस्यों को जारी किए प्रक्टिस प्रमाण पत्र 


812 


भारत का राजपत्र , मार्च 5 , 1988 ( फाल्गन 15 , 1909) 


[ भाग Iris 


4 


12 


उनके मागे दी गई तिथियों से रद्द कर दिए गए है क्योंकि 
वे अपने प्रैक्टिस प्रमाण पत्र को रखने के इच्छुक नहीं हैं । 

- -- - - -- - - -- ---- 
क्रम सदस्यता नाम एवं पता दिनांक 
संख्या संख्या 


- 


. 7. 
. 7. 


26798 
26798 


11 - 1 - 88 


श्री बी० रविसकर , 
श्री बी . रविसंकर , 
ए०सी० ए० , 
4/ 30 कशागी स्ट्रीट , 
विनायकापुरम , 
अम्बाट्टर , 
मद्रास 6000531 


1 


2 


8. 


32810 


2226 __ श्री एस . संकरा सुब्रामनी, 31 - 7 - 87 

ए० सी० ए० , 
3, 1 कोस , 
करपगम गार्डन्स ; 
प्रद्यार, मद्रास 600020 । 


श्री शिवापुना लिंगनागौडा 1 - 9 - 87 
पाटिल , एफ० सी० ए० , 
डिप्टी मैनेजर ( फाइनैन्स 
एण्ड एकाउन्टसस ) ; 
सिल्क फिलेपर 
के ० एस० माई०सी०लि . 
टी० नरसिपुरा , 
मैसूर डिस्ट० पिन 571124 । 


2. 


9627 


31 - 7 - 87 


श्री कंडाथिल चन्डी बाबू, 
एस सी ए 
चीफ एकाउन्टेन्ट , 
लेसोथो नेशनल इंश्योरेंस 
क० लिमिटेड , 
पी० वैग ए - 65 , 
मसेरू , लेसोथो । 


3 - एस० सी० ए० ( 8 )/ 14/ 87 - 88-~ - रेगूलेशन 10 ( 1 ) 
की धारा ( 4 ) जिसे चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स के रेगूलेशन 1964 
के अधिनियम 10 ( 2 ) ( बी ) के साथ पढ़ा जाए के अनुसार 
एतद द्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित सदस्यों को 
कार्य करने का प्रमाण पत्र उनके शागे दी गई तिथियों से रह 
समझे जाएंगे क्योंकि उन्होंने कार्य प्रमाण पत्र हेतु वार्षिक शुल्क 
का भुगतान नहीं किया था । 


3. 


21991 


श्री एस०मनी , ए०सी०ए० 31 - 7 - 87 
13 मालविया स्ट्रीट ; 
रामनगर, 
कोयम्बाटोर 6410091 


नाम एवं पता 


दिनांक 


क्रम सदस्यता 
संख्या संख्या 


22564 


5 - 10 - 87 


__ 1 


2 


1 . 


5949 


1 - 8 - 86 


श्री टी० एम० जोज , 
ए० सी० ए० 
कनाक्कापिलिल हाऊस , 
चेराथिल , 
अम्बालापुमा पी० पी० 
प्रलेपी डिस्ट० , केरल । 


श्री सी० के० फिलिपोज , 
एफ० सीस ए० 
चेम्पाकनालोर पय्यापादी , 
कोट्टायाम 686034 । 


5. 


23518 


2. 


13227 । 


1 - 8 - 86 


श्री प्रार० संतोष ए०सी०ए० 31 - 7 - 87 
इंटरनेशनल हाऊस , 
मनसागंगोणी 
मैसूर 5700061 


श्री के० सुरेश राव , 
एफ० सी० ए०, 
बहरेन नैशनल आयल कं०, 
रूम नं० 202, 
पी० भो वोक्स 25504; 
अवाली - बहरैन । 


26716 


14 - 9 - 87 


3. 


14224 


श्री पी० एस० मारगाबन्दू 
ए० सी० ए० ; 
22-ए, थर्ड स्ट्रीट, 
पोस्टल कोलोनी , 
वैस्ट मम्बालम 
मद्रास 8000331 


श्री एन० शमन्ना , ए० सी० ए० , 1 - 8 - 85 
81 फिफ्टी फीट रोड़, 
हनुमंथां नगर, 
बंगलोर 5600191 
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1 


. 


2 


3 


4. 14715 


12. 51144 


1 - 8 - 86 


श्री बाबू निनान , एफ० सी०ए० 1 - 8 - 86 
मैसर्स जाम्बिया नैशनल 
बिल्डिंग सोसायटी , 
पी० मो० बोक्स 30420%; 
लुसाका , जाम्बिया । 


श्रीपी०सी० शार 
ए० सी० ए०, 
मैसर्स प्रान्ध्रा प्रोक्सीजन 
पी० लि . , इंडस्ट्रियल 
डवलपमैन्ट एरिया , 
विशाखापटनम 5300121 


6 . 


19957 


13. 


80982 


1 - 8 - 86 


श्री जे०पी० ए० जेषाराजन , 1 - 8 - 86 
ए० सी० ए० , 
19, 10 एवेन्यू , 
अशोक नगर, 
मद्रास 6000831 


श्री वी० कृष्ना कुमार, 
चीफ एकाउन्टेन्ट , 
अब्दुल अजीज यूसुफ एसा 
एण्ड कम्पनी , 
पी० प्रो० बोक्स 3562, 
सफत , कुवैत । 


6. 


20685 


1 - 8 - 81 


- 


- 


- 


- 


श्री महेन्द्रा कुमाह शर्मा, 
ए० सी० ए० , 
ए / 11, 2 फ्लोर , 
आबिड शोपिंग सैन्टर , 
चिराग अली लेन 
हैदराबाद 5000011 


दिनांक 19 फरवरी 1988 


7. 21292 


1 - 8 - 83 


श्री पी० वी० मुरली , 
ए० सी० ए० 
31, कार स्ट्रीट, 
निप्लीकेन 
मद्रास 600005 । 


- एस० सी० ए० ( 5 )/ 15/ 87 - 88 - इस संस्थान की 
अधिसूचना नं . 3 - एस० सी० ए० ( 4 )/ 10/86- 87 दिनांक 
27 फरवरी, 1987 और 4 -एस० सी० ए० ( 1 )/ 8/ 77 - 78 
दिनांक 13फरवरी , 1978, के सन्दर्भ में चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार 
विनियम 1964 के विनियम 18 के अनुसरण में एतद् द्वारा 
यह सूचित किया जाता है कि उक्त विनियमों के विमियम 17 
द्वारा प्रवत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय चार्टर्ड 
प्राप्त लेखाकार संस्थान परिषद् ने अपने सवस्यता रजिस्टर में 
निम्नलिखित सदस्यों का नाम पुनः उनके आगे दी गई तिथि 
से स्थापित कर दिया है । 


8. 


21527 


1 - 8 - 84 


श्री जोसफ मेलूकरन , 
ए० सी० ए० 
760 5 फ्लीन्ट / 
शावनी , 
कंसास 66214यू०एस०ए० । 


नाम एवं पता 


दिनांक 


सदस्यता 
संख्या संख्या 


9. 


23092 


श्री बी० आर० रंगाराजन , 1 - 8 - 86 
ए० सी० ए० , 
45 थर्ड मैन रोड़ , 
आर० ए० पुरम , 
मद्रास 6000281 


12 


1 . 


10952 


11 - 12- 87 


10. 


32760 


1 - 8 - 84 


श्री पी० एल० अनन्याराम , 
ए० सी० ए० , 
139 श्रीनगर कोलोनी , 
हैदराबाद 5008731 


श्री के . मोहना राव , 
ए० सी० ए०, 
डिपटी जनरल मैनेजर 
( एकाउन्ट्स ) । 
ए० पी० हैवी मशीनरी 
एण्ड इजीनियरिंग लि०, 
फोन्डापल्ली 5212281 


11 . 


37045 


2 . 


14494 


18- 1 - 88 


श्री संतोष रंगानाथ बेलावाडी , 1 - 8 - 86 
ए० सी० ए०, 
261, हिंदवाडी , 
नियर गुरुदेव मन्दिर , 
बैलगांव 590011 । 


श्री मार० एन० प्रभु , 
ए० सी० ए० 
मैसर्स जस्को लि ; 
पी० ओ० बोक्स 71334; 
मडोला , जाम्निया । 
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[ भाग III - सर 
क प्रयोजन के लिए दूसरे मिफिरसा बोर्डका निम्न प्रकार गठन 

किया है : - - 
श्री हेमेन्द्रा कुमार कंकारिया , 18 - 1 - 88 

1. चिकित्सा अधीक्षक , कर्मचारी राण्य बीमा अध्यक्ष 
एफ० सी० ए० , 

अस्पताल , झिलमिल, दिल्ली । 
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट , 

2. शल्य चिकित्सा विशेषज्ञ , कर्मचारी 

सदस्य 
1 - 2 - 593/ 7, 

राज्य बीमा अस्पताल, झिलमिल, दिल्ली 
गगनमहल कोलोनी , 
हैदराबाद 500029 । 

3. विकलांग विज्ञान विशेषज्ञ , कर्मचारी सदस्य 

राज्य नीमा अस्पताल, झिलमिल , दिल्ली । 


मार० एल० चोपड़ा 


सचिव 


मावश्यक होने पर अध्यक्ष जांच किए जाने वाले बीमाकृत 
व्यक्ति के पीड़ित होने से संबंधित अपंगता की प्रकृति के 
प्राधार पर विकलांग विज्ञान विशेषज्ञ तथा शल्य चिकित्सा 
विशेषज्ञ के बदले में या उनके साथ -साथ दिल्ली में किसी 
कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल से किसी अन्य विशेषज्ञ 
को बोर्ड के सदस्य के रूप में सहयोजित करने के लिए 
प्राधिकृत है । 


कानपुर 208001 ,दिनांक 27 जनवरी 1988 
नं . 3- सी० सी० ए० ( 5 )/ ( 3 )/ 87 - 88 - इस संस्थान 
की अधिसूचना नं . ३ सी० सी० ए० ( 4 )/( 6 )/ 86- 87 दिनांक 
28 - 1 - 87 के सन्दर्भ में चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम 
1964 के विनियम 18 के अनुसरणे में एतद् द्वारा यह सूचित 
किया जाता है कि उक्त विनियमों के विमियम 17 द्वारा प्रदत्त 
अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय नारी प्राप्त लेखाकार 
संस्थान परिषद ने अपने सदस्यता रजिस्टर में निम्नलिखित 
सदस्यों का नाम पूमः उनके मागे वी गई तिथि से स्थापित 
कर दिया है । 


अधिकारिता : बोर्ड की अधिकारिता सम्पूर्ण संघ राज्य 
क्षेत्र दिल्ली में तथा उत्तर प्रदेश राज्य के गाजियाबाद व 
बुलन्दशहर जिलों और हरियाणा राज्य के फरीदाबाद व 
गरगांव जिलों पर होगी । 


नरोत्तम व्यास 
बीमा प्रायुक्त 


नाम एवं पता 


दिनांक 


क्रम 
संख्या 


सस्पता 
संख्या 


: 


1. 


8576 


8 - 1 - 88 


श्री राम भरोसे लाल वैश्य, 
ए० सी० ए० , 
मैनेजर पेल्स , 
एल० आई०सी० माफ इंडिया , 
पंडारी , 
रायपुर 492004 । 


नई दिल्ली, दिनांक 10 फरवरी 1988 
सं० एन० 15 - 13 - 7 - 4/ 87 -- यो० एवं० वि० ( 2 ) 
कर्मचारी राज्य बीमा ( सामान्य विनियम 1950 के विनियम 
95 - क के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 
( 1948 का 34) की धारा 46 ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
के अनुसरण में महानिदेशक ने 16 - 2 - 88 ऐसी तारीख के 
रूप में निश्चित की है जिससे उक्त विनियम 95 - क तथा 
कर्नाटक कर्मचारी राज्य बीमा नियम 1958 में निर्दिष्ट चिकित्सा 
हितलाभ कर्नाटक राज्य के निम्नलिखित क्षेत्रों में बीमांकित 
व्यक्तियों के परिवारों पर लागू किये जायेंगे । 


पार० एल० चोपड़ा , 

सचिव 


कर्मचारी राज्य बीमा निगम 


अर्थात 

"जिला धारवार , तालुक और 
होबली हुबली के प्राधीन तारिहाल गांव ( सर्वेक्षण सं० 
64, 65, 68, 69, 87, 88, 89 , 90/ 1 492 ) तथा 
के० माई० ए०डी०बी० प्रौद्योगिक क्षेत्र के अन्तर्गत आने 
वाले क्षेत्र " 


नई दिल्ली , दिनांक 15 फरवरी 1988 
सं० मार6- 12/19/5/ 75 /नीमा - 1 - कर्मचारी राज्य 
बीमा निगम के संकल्प दिनांक 14 दिसम्बर, 1980 के 
साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा ( साधारण ) विनियम , 
1950 के विनियम 75 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते 
हए महानिदेशक , कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने इसके द्वारा 
कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम की धारा 54 तथा 54- 


हर भजन सिंह 
निदेशक ( योजना एवं विकास ) 
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भारतीय प्रौद्योगिक विस निगम 


निर्वचन की शक्ति 

2. इन विनियमों के निर्वचन की शक्ति निगम के अध्यक्ष 
( इस अभियक्ति में वह व्यक्ति भी शामिल होगा जो 
औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम , 1948 की धारा 132 
के अधीन कुछ समय के लिए अध्यक्ष के कार्य निष्पादित 
करने के लिए नियुक्त किया गया हो ) में निहित होंगी जो 
इन विनियमों को लागू करने के लिए आवश्यक प्रशासनिक अनुदेश 
जारी करने का प्राधिकार देगा । 
परिभाषाएं 

3. इन विनियमों में जब तक कोई बात विषयमा संवर्भ 
के विरुद्ध न हो 

( 1 ) किसी कर्मचारी के संबंध में "मौसत वेतन " का अर्थ 


नई दिल्ली , दिनांक 21 जनवरी 1988 
सं० 1/ 88 -122-~ -भारत सरकार, विस मन्त्रालय , 
आर्थिक कार्य विभाग, बैकिंग प्रभाग , जीवन दीप , संसद 
मार्ग , नई दिल्ली - 110001 में उनके अवर सचिव , भारत 
सरकार के दिनांक 23 अप्रैल , 1987 के पत्र सं० एफ० 
2 ( 6 ) 87- आई०एफ०- 1 द्वारा प्राप्त निदेशानुसार, भारतीय 
प्रौद्योगिक वित्त निगम द्वारा , प्रौद्योगिक वित्त निगम अधि 
नियम , 1948 की धारा 43 ( 1 ) की व्यवस्थाओं के 
अधीन बनाए गए निम्नलिखित विनियम , 27 अक्तूबर , 
1986 तक संशोधनों महित , एतदद्वारा सरकारी राजपत्र 
में प्रकाशित किए जाते हैं : -- 

1 . भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम ( कर्मचारियों को 
___ उपदान संदाय ) विनियम , 1968 , 
2. प्रौद्योगिक वित्त निगम ( बांडों का निर्गम और 

प्रबन्ध ) विनिचम , 1949, 
3. भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम ( विनिर्दिष्ट प्रौद्यो 

गिक संस्थाओं के साथ कारोबार का संव्यवहार ) 

विनियम, 1982, 
4. भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम सामान्य विनियम , 

1982, 
5. औद्योगिक वित्त निगम अधिकारी ( कर्मचारी ) ( सेवा 

निवृत्ति के पश्चात् निजी क्षेत्र की संस्थानों में 
नियोजन का प्रतिग्रहण ) विनियम , 1978 । 

___ एम० एल० कपूर, 
उप महाप्रबन्धक (प्रशासन एवं कार्मिक ) 


भारतीय औद्योगिक वित्त निगर 
[ औद्योगिक विस निगम अधिनियम , 1948 ( 1948 का 

के अधीन निगमित] 
भारतीय औद्योगिक वित्त निगम 
( कर्मचारियों को उपदान संदाय ) विनियम , 1968 

प्रौद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 ( 1948 का 
XV ) की धारा 43 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम (जिसे आगे “निगम " कहा गया 
है ) के निदेशक बोर्ड ने भारतीय प्रौद्योगिक विकास बैंक से परामर्श 
करने के बाद और भारत सरकार के पूर्व अनुमोदन से एसवारा 
निम्नलिखित विनियम बनाए हैं , जो इस प्रकार हैं : - - 
संक्षित नाम तथा प्रारम्भ 
___ 1. ( 1 ) इन विनियमों को भारतीय प्रौद्योगिक वित्त 
निगम ( कर्मचारियों को उपदान संदाय ) विनियम , 1968 कहा 
जाएगा । 

( 2) ये जनवरी, 1968 के पहले दिन से लाग भाने 
जाएंगे । 
2 - 489 GI / 87 


( क ) उस पर लागू मूल वेतन , जिसकी व्याख्या 

की गई है, 
( ख ) स्थानापन्न वेसन , 
( ग ) विशेष धेतन , 
( थ ) वैयक्तिक वेतन, और 
( छ ) कोई अन्य परिलब्धियां जिन्हें निगम ने 

" वेतन " के रूप में वर्गीकृत किया गया हो , 
( 2 ) " सेवानिवृत्ति की तारीख का अर्थ है -- 
( क ) किसी ऐसे कर्मचारी के मामले म जो उसकी 

सेवा की शर्तों के अधीन सेवानिवास होता है 
या सेवानिवृत्त किया जाता है, वह तारीख 
जिसको वह इस प्रकार से सेवानिवृत्त होता 

है या सेवानिवृत्त किया जाता है, और 
( स्व ) किसी अन्य कर्मचारी के मामले में यह तारीख 

जिससे वह निगम की सेवा में नहीं रहता ; . 
और “ सेवानिवृत्ति का मास " अभिव्यक्ति का अर्थ भी इसी 
के अनुसार माना जाएगा । 
( 3 ) " वेतन " का अर्थ है - - 
( क ) किसी ऐसे कर्मचारी के मामले में जो अपनी 

सेवानिवृत्ति की तारीख से ठीक पहले बारह 
महीने या इससे अधिक अवधि तक लगातार 
छुट्टी पर रहा हो , उस तारीख को उसका 
मूल वेतन या जिस महीने वह छट्टी पर 
गया हो उस महीने से ठीक पहले बारह 
कलंडर महीनों में ड्यूटी पर रहते हुए 
उसके द्वारा अजित औसत वेतन , इनमें से 

जो भी अधिक हो : 
( ख ) किसी अन्य मामले में उसकी सेवानिवृत्ति की 

तारीख को उसका मूल वेतन या सेवानिवृत्ति 
के महीने के ठीक पहले बारह कलैंडर 
महीनों में ड्यूटी पर रहते हुए उसके द्वारा 
अजित पोसत वेतन , इनमें से जो भी अधिक 
हो । 
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किसी कर्मचारी के सम्बन्ध में “ मूल वेतन " का 
अर्थ उस वेतन से है जो कर्मचारी धारित मूल पद 
से सम्बद्ध वेतनमान में वेतन प्राप्त करने का 

पात्र है । 
( B ) "निगम में सेवा " में 
( क ) किसी कर्मचारी के पुष्टीकरण से ठीक 

पहले की उसकी लगातार प्रस्थायी सेवा की 

अवधि शामिल है । 
( ख ) यह अवधि शामिल है जिसके दौरान कोई 

कर्मचारी ड्यूटी पर रहा है अथवा सक्षम 
प्राधिकारी द्वारा विधिवत् प्राधिकृत छुट्टी 


उसकी नियुक्ति समाप्त कर दी जाती 

है ; या . 
( iii ) निगम से उसकी सेवा, स्थापना में कटौती 

करने से भिन्न अन्य कारणों से निगम 

द्वारा समाप्त कर दी जाती है । 
प्रज्ञेय राशि 

6. विनियम 5 के उपबन्धों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव 
गले बिना किसी कर्मचारी को अनज्ञेय उपदान की राशि इस 
प्रकार होगी 
( क ) निगम में की गई सेवा के प्रत्येक पूरे वर्ष के लिए 

एक महीने के वेतन के बराबर राशि लेकिन यह 
राशि बीस महीने के वेतन या तीस हजार रुपए , 
इनमें से जो भी कम हो , से अधिक नहीं होगी ; 

और 
( ख ) तीस वर्ष से अधिक निगम में की गई सेवा के 

प्रत्येक पूरे वर्ष के लिए प्राधे महीने के वेतन के 
बराबर अतिरिक्त राशि । 


( ग ) ऐसी कोई अवधि शामिल नहीं है जिसके 

दौरान कोई कर्मचारी ड्यूटी से बिना अनु 
मति अनुपस्थित रहा है या स्वीकृत छुट्टी 
से भधिक दिन अनुपस्थित रहा है जब तक 
कि सक्षम प्राधिकारी ने विशेष रूप से अनुमति 

प्रदान न की हो । 
विए जाने की शर्ते 
___ 4. अनुवर्ती विनियमों में दी गई शर्तों, निबन्धों और 
अन्य उपबन्धों के अधीन निगम में सेवा की समाप्ति पर किसी . 
स्थाई कर्मचारी को या उपदान प्राप्त करने से पूर्व स्थाई कर्म 
चारी की मृत्यु हो जाने की स्थिति में जैसा कि विनियम 8 में 
निर्धारित किया जाए , के अनुसार उपदान दिया जाएगा; 
किन्त इन विनियमों से यह अर्थ न लिया जाए कि किसी ऐमें 
कर्मचारी को कोई अधिकार या लाभ प्राप्त होगा जिसकी 
निगम में सेवा किसी ऐसी सविदा द्वारा शासित है जिसमें 
इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि उसकी सेवा एक विनिर्दिष्ट 
कालावधि के लिए है । 
कब अनुज्ञेय नहीं 

( 1 ) किसी ऐसे कर्मचारी को या किसी ऐसे कर्मचारी 

के मामले में कोई उपदान नहीं दिया जाएगा 
जिसने निगम में न्यूनतम दस वर्ष की मेबा 

नहीं की है : 
( 2 ) उपविनियम ( 1 ) में उल्लिखित किसी बात 

के होते हुए भी , किसी कर्मचारी को या 
किसी ऐसे कर्मचारी के मामले में उपदान 

दिया जाएगा जिसने निगम में न्यूनतम दस 
वर्ष की सेवा नहीं की है, बशर्ते कि 
(i ) निगम की मेवा के दौरान उसकी 

मृत्यु हो जाती है ; . या 
(ii ) शारीरिक अथवा मानसिक अशक्तता के 

फलस्वरुप प्रमाणित स्थाई अक्षमता के 
कारण वह सेवानिवृत्त हो जाता है या 
उसे सेवानिवृत्त होने के लिए कहा जाता 
है अथवा स्थापना में कमी के कारण 


कुछ मामलों में घटी हुई राशि की अदायगी 

7. पूर्ववर्ती विनियमों में उल्लिखित किसी बात के होते 
हए भी , किसी कर्मचारी को देय उपदान की राशि का निर्धारण 
करते समय निगम उस कर्मचारी की अदक्षता या कदाचार के 
कारण निगम को हुई किसी वित्तीय हानि को ध्यान में रख 
सकता है और उपदान की घटी हुई राशि दे सकता है ; 

परन्तु यह कि पूर्ववर्ती विनियमों के अधीन सामान्यतया 
स्वीकार्य उपवान की राशि और इस प्रकार घटाई गई 
उपवान की राशि का अन्तर निगम को हुई वित्तीय हानि की 
राशि से अधिक नहीं होगा । 
कर्मचारी की मृत्यु हो जाने की स्थिति में प्रवायगी 

8. उपवान प्राप्त करने से पूर्व किसी कर्मचारी की मृत्य 
हो जाने की स्थिति में स्वीकार्य उपदान की राशि 
इस प्रकार की जाएगी --- 
( क ) उस व्यक्ति को जिसे कर्मचारी ने भारतीय प्रौद्यो 

गिक वित्त निगम कर्मचारी भविष्य निधि विनियमों 
के विनियम 15 के अधीन नामित किया हो और 
यदि एक से अधिक व्यक्ति , हम प्रकार से नामित 
हों तो उन व्यक्तियों को उपदान की राशि उस 
अनुपात से वितरित की जाएगी जिस अनुपात में 
कर्मचारी ने अपनी भविष्य निधि में जमा राशि 

वितरित की हो ; और 
( ख ) यदि इस प्रकार का कोई मामांकन किया गया या 

विद्यमान न हो , तो निगम का अध्यक्ष इस बात 
का निर्धारण करेगा कि उपदान की राशि किम 
व्यक्ति या किन व्यक्तियों को अदा की जाए और 
राशि किस अनुपात में वितरित की जाए । 
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निगम के उन कर्मचारियों को उपदान देने के सम्बन्ध में 

बोर्ड की शक्तियां जो 1- 7- 1965 को या इसके बाद सेवा 
में नहीं रहे 

9. बोर्ड अपने स्व -विवेक में किसी ऐंसे कर्मचारी को उपदान 
की उतनी राशि दे सकता है जो इन विनियमों के अधीन 
अनुज्ञेय राशि अधिक नहीं होगी, जो जुलाई, 1965 के 
पहले दिन या इसके बाद निगम की सेवा में नही रहा, बशर्ते 
कि उस दिन यदि ये विनियम लाग होते तो वह इन विनियमों 
के अधीन उपदान का पात्र होता । 

__ भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम 
औद्योगिक विस निगम अधिनियम , 1948 ( 1948 का XV ) 

के अधीन निगमित ] 
औद्योगिक वित्त निगम ( बांडों का निर्गम तथा प्रबन्ध ) , 

विनियम , 1949 
प्रौद्योगिक वित्त निगम अधिनियम 1948 ( 1948 का 
xv ) की धारा 43 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हए भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम के संचालक बोर्ड ने , 
भारतीय रिजर्व बैंक में परामर्श के बाव तथा केन्द्रीय सरकार 
के पूर्व अनुमोदन से निम्नलिखित विनियम बनाए हैं , अर्थात : - - 
1 . संक्षिप्त शीर्षक और अनुप्रयोग : 
( 1 ) इन विनियमो को औद्योगिक वित्त निगम ( बांडों 

का निर्गम तथा प्रबन्ध ) विनियम , 1949 कहा 

जाएगा । 
( 2 ) ये निगम द्वारा , औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम , 

1948 की धारा 21 की उपधारा ( 1 ) के अधीन 
निर्गमित और बचे गए बांडों पर लागू होंगे । 


( ii ) पृष्ठांकन अथवा अदाकर्ता का नाम लिखने 

के लिए, निर्धारित भाग, अथवा 
( iii ) नवीकरण पावती देने सम्बन्धी सूचना । 
" प्रपन " से अभिप्रेत वह प्रपत्र है जो इन विनियमों 
की अनुसूची ( अनुसूचियों ) में निर्धारित किया 

गया हो ; 
( छ ) “गुमशुदा बांड " स अभिप्रेत ऐसा बांड है जो वास्तव 

में खो गया हो तथा इसका तात्पर्य ऐसे बांड से 
नहीं होगा जो दावेदार पर प्रतिकाल प्रभाव डालने 

बाले किसी व्यक्ति के कब्जे में हो ; 
( ज ) “ कटा - फटा बांड से अभिप्रेत ऐसा बांड है जो 

नष्ट हो गया हो , फट गया हो अथवा उसके प्रमुख 

भाग नष्ट हो गए हो ; 
( झ ) “निर्गम कार्यालय का तात्पर्य भारतीय प्रौद्योगिक 

वित्त निगम के कार्यालय अथवा बैंक के कार्यालय 
में है जिसका पुस्तको में बांड पंजीकृत किया गया 

है या किया जा सकता है ; 
( ) “निर्धारित अधिकारा ” का तात्पर्य निगम अथवा 

बैंक के ऐसे अधिकारियों ने है जिन्हें विनियम 
9, 10, 11, 13, 14, और 15 के प्रयोजनों के लिए 
यथास्थिति निगम अथवा बैंक के गवानका बाई 

द्वारा प्राधिकृत किया गया हो । 
( ट ) “ स्टाक प्रमाण पत्र " का तात्पर्य विनियम 3 

अन्तर्गत जारी किए गए स्टाक प्रमाण- पत में है । 


3. बांड का स्वरूप तथा उसके हस्तान्तरण कागादि 
( 1 ) बांड निम्नलिखित रूप में निगगि fill गा मकत 


दे 


2 . परिभाषाएं : 
इन विनियमों में , जब तक कि कोई बात विषय या संदर्भ 

के प्रतिकूल न हो : 
( क ) " अधिनियम में अभिप्रेत है कि औद्योगिक विस 

निगम अधिनियम , 1948 ; 
( ख ) "बैंक से अभिप्रेत है भारतीय रिजर्व बैंक ; 
( ग ) "बांड " से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 21 

की उप -धारा ( 1 ) के अधीन निगम द्वारा निर्गमित 

नथा बेच गा बांड ; 
( घ ) “निगम " से अभिप्रेत है औद्यागिक वित्त निगम 

अधिनियम 1948 ( 1948 का XV ) के अधीन 

स्थापित भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम ; 
( ङ ) “विकृत बांड से अभिप्रेत ऐसा बांड है जो 

अस्पष्ट हो गया हो और जिमके प्रमुख भाग अपाट्य 
हो गए ही नया बाड के प्रमुख भाग में निम्नलिखित 
निहित है : - - . 
( 1 ) सख्या , बार मम्बन्धित निर्गम और बाड का 

बाकिन मन प्रथवा ब्याज की अदायगी 
सिकाई करने के लिए निर्धारित माग , अथवा 


( क ) किसी व्यक्ति , पाया प्रादेश पर देय 

वचन -पन्न ( प्रमिग नोट ) ; रथवा 
( ख ) निगम अथवा बैक Trint में पंजीकृत स्टाक 

के लिए स्टाक प्रमाण-पत्र । 
(i ) बचन -पत्र के रूप में निर्गमिन बांड , 

पृष्टाकन हाल तथा आदेश पर देय वचन 
पन्न च । तरह सुपुर्दगी पर हस्तान्तरणीय 

होगा । 
( ii ) बचन -पत्र के रूप में निर्गमित बांड पर 

लिखी गई कोई बात , पर श्रामण के प्रकाशन 
कलिए मान्य नहीं होगी यदि लिखी गई ऐस। 
कोई बात बांट द्वारा मल्यांकित राणि ये 
केवल मांशिक भाग के हम्लान्तरण में 

सम्बन्धित हो । 
( 3 ) स्टाक प्रमाण- पत्र के रूप में निर्गमित तथा निगम 

या बैंक की पस्तको में पंजीकृत कोई बांड , अपल 
1 में हस्तान्तरण दस्तावेज के निष्पादन द्वारा या 
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4क ट्रस्टियों तथा पदधारियों द्वारा स्टाक प्रमाण पत्र के 

रूप में निर्गमित बांड धारण करने के लिए प्रावधान 


( 1 ) स्टाक प्रमाण -पत्र के रूप में बांड किसी पदाधारी 

द्वारा निम्नलिखित रूप में धारित किया जा सकता 


ता 


तो पूर्णत : अथवा आंशिक रूप से हस्तान्तरणीय 
होगा । ऐसे किसी मामले में हस्तान्तरणकर्ता, 
हस्तान्तरण से सम्बन्धित स्टाक प्रमाण-पत्र के रूप 
में निर्गमित बांडों काधारक माना जाएगा जब तक 
कि हस्तान्तरी का नाम निगम या बैंक द्वारा 

पंजीकृत न कर लिया गया हो । 
( 4 ) (i ) प्रत्येक बांड निगम के अध्यक्ष के हस्ताक्षर से 

निगमित किया जायेगा जो कि मुद्रित , रेखांकित 
अथवा शिलामद्रित अथवा निगम द्वारा यथा 
निर्देशित किसी अन्य मशीनी प्रक्रिया द्वारा 

छापा गया हो । 
(ii ) इस प्रकार मुद्रित , रेखांकित, शिलामुद्रित 

अथवा अन्यथा छापा गया हस्ताक्षर उसी 
प्रकार मान्य होगा मानो कि वह स्वयं हस्ताक्षर 
का की उपयुक्त लिखावट में अंकित किया 

गया हो । 
( 5 ) वचन -पत्र के रूप में बांड का कोई पृष्ठांकन अथवा 

स्टाक प्रमाण पत्र के रूप में बांड की स्थिति में 
हस्तांतरण का कोई दस्तावेज तब तक मान्य नहीं 
होगा जब तक कि वचन -पत्र के रूप में जारी किए 
गए बांड के मामले में बांड के पीछे और स्टाक 
प्रमाण -पत्र के मामले में हस्तान्तरण विलेख पर 
धारक के हस्ताक्षर अथवा उसके विधिवत नियुक्त 
अटार्नी या प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षर न किए 

गए हों । 
30 . बांडों प्रादि का निर्गम : 

( 1 ) बांड बैक द्वारा निर्गमित किए जायेंगे । 
( ३ ) बैंक द्वारा निर्गमित बांडों की एक सूची निगम के 

सम्बन्धित उसको कार्यालय को उसकी पुस्तका में 

पंजीकरण के प्रयोजन के लिए प्रेषित की जाए । 
4. ट्रस्ट को मान्यता नहीं दी जाएगी 
( 1 ) निगम प्रथमा बैंक किसी ट्रस्ट को अथवा बौर के 

सम्बन्ध में किसी अधिकार को , जब तक कि धारक 
का उसम पूर्णतः अधिकार न हो , उसकी जानकारी 
होते हुए भी किसी प्रकार से मान्यता देने के लिए 

बाध्य नहीं होगा मथवा किया जाएगा । 
( 2 ) उप -विनियम ( 1 ) की व्यवस्थाओं पर प्रतिकूल 

प्रभाव डाले बिना निगम अथवा बैंक, अनुग्रहपूर्वक 
कार्य के रूप में तथा निगम या बैंक पर देयता 
के बिना स्टाक प्रमाण पत्र के रूप में निर्गमित बाँड 
के धारक , वारा, ब्याज अथवा परिपक्वता मूल्य की 
अदायगी के लिए अथवा हस्तान्तरण के लिए अथवा 
स्टाक प्रमाण पत्र से सम्बन्धित एसे मामलों के 
लिए , जिन्हें निगम या बैंक उचित समस , दिए 
गए निर्देशों को इसकी पुस्तकों में दर्ज कर 
सकता है । 


निगम अथवा बैंक की पुस्तकों में और स्टाक 
प्रमाण-पत्र में ट्रस्टी के रूप में उसके निजी नाम 
में चाहे वह अपने प्रावदन में निर्दिष्ट ट्रस्ट 
के ट्रस्टी के रूप में हो अथवा ऐसे किसी वर्गी 

करण के बिना ट्रस्टी के रूप में हो , अथवा 
( ख ) अपने पद के नाम से । 
( 2 ) जिस व्यक्ति के नाम में बांड हो उसके द्वारा निगम या 

बैंक द्वारा अपेक्षित प्रपत्र में निगम या बैंक को लिखित 
रूप में दिए गए आवेदन पर अथवा बांड के वापस कर 
दिए जाने पर , निगम अथवा बैक निम्नलिखित कार्य 
वाहा कर सकता है : 
( क ) अपनी पुस्तकों में एक प्रविष्टि करेगा जिस में 

उसे विनिर्दिष्ट ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में 
अथवा किसी विनिर्दिष्ट ट्रस्ट के बिना ट्रस्टी 
के रूप में उल्लिखित किया जाएगा तथा 
यथास्थिति विनिर्दिष्ट दृस्ट सहित अथवा 
उसके बिना ट्रस्टी के रूप में उल्लिखित उसके 
नाम में एक स्टाक प्रमाण-पत्र जारी करेगा , 
अथवा 


( ख ) उसके पद के नाम से उसे एक प्रमाण-पत्र जारी 

करेगा और अपनी पुस्तकों में एक प्रविष्टि करेगा 
जिसमें उसे , आवेदक के प्रावधन के अनुसार, 
उसके पद के नाम में स्टाक के धारक के रूप में 
उल्लिखित किया गया हो , बशर्ते कि 
(i ) प्रावेदन उप -विनियम ( 1 ) के प्राव 

धानों के अनुरूप हो ; 
( ii ) निगम अथवा बैंक द्वारा उप -धिनियम ( 7 ) 

की शर्तों के अनुसार अपेक्षित आवश्यक 

साक्ष्य प्रस्तुत कर दिए गए हों ; और 
( iii ) यदि बांड बचन -पत्र के रूप में है तो उसे 

निगम के पक्ष में पृष्ठांकित कर दिया 
गया हो तथा यदि यह स्टाक प्रमाण-पत्र 
के रूप में है तो प्रपत्र -II में पंजीकृत 
धारक द्वारा स्वीकार करलिया गया हो । 


( 3 ) उप -विनियम ( 1 ) के अधीन स्टाक प्रमाण-पत्र किसी 

पदधारी द्वारा या तो अकेले अथवा किसी अन्य व्यक्ति 
या व्यक्तियों के साथ अथवा पदधारो व्यक्ति या 
व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से धारण किया जा 
सकता है । 
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( 4 ) यदि स्टाक किसी व्यक्ति द्वारा उसके पद के नाम में 

धारित हो तो सम्बन्धित स्टाक प्रमाण- पत्र से 
सम्बद्ध कोई दस्तावेज , तत्समय पद धारण करने 
वाले किसी व्यक्ति द्वारा उस व्यक्ति के माम से 
निष्पादित किए जायेंगे जिसके नाम में स्टाक प्रमाण 
पन्न धारित हो , मानो कि उसका निजी नाम वही है । 


किसी न्यासी दायित्व की जानकारी से प्रभावित 

होगा । 
( 7 ) किए गए किसी आवेदन पर अथवा निष्पादित किए 

जाने के लिए अभिप्रत किसी दस्तावेज पर इस 
विनियम के अनुपालन में किसी पदधारा के नाते 
किसी व्यक्ति के द्वारा कार्यवाही किए जाने से पूर्व 
निगम अथवा बैंक इस बात का साक्ष्य प्रस्तुत 
करने के लिए कह सकता है कि ऐमा व्यक्ति तत्समय 

इस पद का धारक है । 
5 . धारक के रूप में निरहंक व्यक्ति 

कोई अवयस्क तथा कोई व्यक्ति , जिसे सक्षम न्यायलय 
द्वारा अस्थिर मानसिक स्थिति का पाया गया हो , धारक बनने 
का हकदार नहीं होगा । 


( 5 ) यदि निगम या बैंक की पुतस्कों में ट्रस्टी के रूप में 

अथवा किसी पदधारी के रूप में उल्लिखित स्टाक 
प्रमाण- पत्र धारक द्वारा निष्पादित किए जाने के 
लिए अभिप्रेत कोई हस्तान्तरण विलेख, मुख्तारनामा 
या अन्य दस्तावेज निगम या बैंक को प्रस्तुत किया 
जाता है तो निगम या बैंक इस बात की जांच करने 
से सम्बद्ध नहीं होगा कि क्या स्टाक प्रमाण-पत्र धारक 
किसी ट्रस्ट या दस्तावेज अथवा नियमों की शो 
के अधीन कोई ऐसा अधिकार देने या ऐसा विलेख 
का दस्तावेज निष्पादित करने का हकदार है और 
हस्तान्तरण विलेख, मुख्तारनामा अथवा दस्तावेज पर 
उसी प्रकार कार्यवाही कर सकता है मानो कि निष् 
पादक स्टाक प्रमाण-पत्र धारक हो तथा क्या 
हस्तान्तरण विलेख , मुख्तारनामे अथवा दस्तावेज 
में स्टाक प्रमाअ- पत्र धारक का उल्लेख ट्रस्टो के रूप 
में या किसी पदधारी के रूप में किया गया है अथवा 
नहीं तथा क्या वह ट्रस्टी के रूप में या पदधारी के 
रूप में अपनी हैसियत में हस्तान्तरण विलेख , 
मखतारनामे अथवा दस्तावेज का निष्पादन करता 
है अथवा नहीं । 


) इन विनियमो में कुछ भी , जैसा कि किन्हीं पद 

धारियो के लिए ट्रस्टियों के बीच अथवा किन्हीं 
ट्रस्टियों या पदधारियों और हिताधिकारियों के बीच , 
दृस्ट या किसी दस्तावेज या नियमों के अन्तर्गत 
द्रस्टियों या पदधारियों को प्राधिकृत करने के लिए 
अथवा ट्रस्ट का गठन करने वाले लिखत की शर्तों 
के अनसार ट्रस्ट पर लागू होंगे वाले विधिक नियमों या 
उस एसोसिएशन , जिसका कि स्टाक प्रमाण- पत्र 
धारक कोई पदधारी हो , को नियंत्रित करने वाले 
नियमों से अन्यथा कार्यवाही करने के लिए नहीं 
माना जाएगा तथा न तो निगम और न ही बैंक 
तथा न ही कोई व्यक्ति जिसकाकिसी स्टाक प्रमाण 
पन्न में कोई हित धारित अथवा अजित हो , किसी 
स्टाक प्रमाण-पत्र या किसी स्टाक प्रमाण- पत्न 
धारक के सम्बन्ध में निगम या बैंक द्वारा रखे गए 
किसी रजिस्टर में केवल किसी प्रविष्टि के अथवा 
स्टाक प्रमाण- पत्र सम्बन्धित किसी दस्तावेज 
में किसी बात के कारण ही किसी ट्रस्ट की या किसी 
स्टाक प्रमाण - पत्न धारक की न्यासी प्रकृति अथवा 
किसी स्टाक प्रमाण -पत्न की धारिता से सम्बन्धित 


6 . ब्याज की अदायगी : 
( 1 ) किसी वचन -पत्र के रूप में बांड पर ब्याज , बांड के 

प्रविवरण में विनिर्दिष्ट निर्गम कार्यालय अथवा निगम 
के किसी अन्य कार्यालय या बैंक के कार्यालय द्वारा इस 
शर्त के अधीन अदा किया जायेगा कि बांड के धारक 
द्वारा बांड प्रस्तुत किए जाने पर निगम या बैंक द्वारा 
यथा अपेक्षित प्रौपचारिकताम्रा का अनुपालन कर 

दिया गया हो । 
( 2 ) उप- विनियम ( 1 ) में निहित किसी बात के होते 

हुए भी निगम या बैंक वचन -पत्र के रूप में उस बांड 
पर ब्याज अदा कर सकता है जिस पर ब्याज 
बैंक के किसी अन्य कार्यालय में , उस कार्यालय में देय 

ब्याज वारंट द्वारा देय हो । 
( 3 ) स्टाक प्रमाण-पत्र के रूप में बोड पर ब्याज निगम 

या बैंक द्वारा जारी किए गए वारंटों द्वारा प्रदा 
किया जाएगा और निगम अथवा बैंक के 
स्थानीय कार्यालय में देय होगा । व्याज 
की अदायगी के समय स्टाक प्रमाण- पत्र 
प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित नहीं होगा लेकिन पाने 

याला वारंट के पीछे पावती स्वीकार करेगा । 
7. वचन -पत्र के रूप में निर्गमित बांड के खो जाने आदि पर 
अपनाई जाने वाली प्रक्रिया 
( 1 ) पूर्णतः अथवा प्रांशिक रूप से खोए गए , चोरी हो गए , 

नष्ट हो गए, कटे - फटे या विकृत हो गए बांड के स्थान 
पर दूसरा बांड निर्गमित करने के लिए प्रत्येक 
प्रावेदन , निर्गम कार्यालय को प्रेषित किया जाएगा 
और उसमें निम्नलिखित ब्यौरा होगा अर्थात : - - 
( क ) निम्नलिखित प्रारूप के अनुसार बांड का 

ब्यौरा : - - 
• • • • • • • • • • • • • • रु० के लिए बांड 

प्रतिशत बांड • • • • • • • •की सं० . . . . . 
( ख ) पिछली छमाही जिसके लिए ब्याज अदा किया 

जा चका है । 


650 


भारत का राजपत्र , मार्च 5 , 1988 ( फाल्गन 15 , 1909 ) 


[ भाग 


1 - खण्ड 4 


- 


- - - - - - - - : . - . 


. . । 


- - 


- - - - - - --- - . - - . 


किया जाएगा । ऐसी अधिसूचना निम्नलिखित प्रारूप में 
अथ वा लगभग उसी प्रारूप में होगी जैसी कि परिस्थितयां 
अनुमति दें : - - 


" खोया गया ". ( यथास्थिति "चोरी हो गया " , " नष्ट हो 
गया ", "कट- फट गया " अथवा "विकृत हो गया " ) 

. . . • • • • • • • • • रु० का . . . . . . . . प्रतिशत बांड 
का भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम बांड सं . . . . . . . जो 
मूल रूप से . . . . . . . . . . . . . . . . . . के नाम में था 
तथा अन्त में : . . . . . . . . . . . स्वामी को पष्ठांकित किया 
गया था । जिसके द्वारा यह कभी भी किसी अन्य व्यक्ति को 
पृष्ठांकित नहीं किया गया था , के खो जाने (चोरी हो जाने , 
नष्ट हो जाने कट - फट जाने अथवा विकृत हो जाने ) पर एतदद्वारा 
सूचित किया जाता है कि उपर्युक्त बांड और उस पर ब्याज की 
अदायगी निर्गम कार्यालय में रोक दी गई है, तथा स्वामी के 
पक्ष में बांड की दूसरी प्रति के निर्गम के लिए आवेदन किया 
जाना है अथवा कर दिया गया है । जनसाधारण को उपर्युक्त 
बांड खरीदने अथवा अन्यथा लेन - देन करने के प्रति सावधान 
किया जाता है । 


( ग ) वह ब्याज किम व्यक्ति को अदा किया गया था ; 
( घ ) किस व्यक्ति के नाम में बांट निर्गमित किया 

गया था ( यदि ज्ञात हो ) ; 
( क ) बांड पर अंकित ब्याज की अदायगी का स्थान ; 
( च ) हानि , चोरी , विनाश, विकृति या विरुपण 

होने की परिस्थितियां ; 
( छ ) क्या हानि या चोरी की रिपोर्ट पुलिस को 

की गई थी । 
( 2 ) ऐसे आवेदनों के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न 

किए जायेंगे : - -. . 
( क ) यदि बांड रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजे जाने 

के दौरान बोया गया हो तो बांड प्रेषण पत्र से 

माम्बन्धित डाक घर रजिस्ट्रेशन पावती ; 
( ख ) यदि हानि या चोरी की रिपोर्ट पुलिस को की 

गई हो तो पुलिस रिपोर्ट की एक प्रति ; 
यदि ब्याज की पिछली अदायगी निर्गम कार्यालय 
द्वारा न की गई हो तो जहां पिछली अदायगी की 
गई हो उम स्थान पर निगम के प्रबन्धक द्वारा 
हस्ताक्षरित पन्न , जिसमें बांड पर ब्याज की 
पिछली अदायगी प्रमाणित की गई हो तथा उस 
पार्टी के नाम का उल्लेख हो जिसे ऐसी अदायगी 
की गई थी , लेकिन यदि ब्याज की पिछली 
अदायगी रिजर्व बैंक द्वारा की गई हो तो उस 
पत्र पर बैक के उम प्रबन्धक द्वारा हस्ताक्षर 
किए जाने चाहिए जहां पिछली बार ब्याज अदा 

किया गया था । 
( घ ) यदि आवेदक पंजीकृत धारक नहीं है तो मजिस्ट्रेट 

के समक्ष लिया गया शपथ -पत्र जिसमें प्रमाणित 
किया गया हो कि आवेदक बांड का अन्तिम 
विधिक धारक था तथा पजीकृत धारक के 
रस्यामित्याधिकार का पता लगाने के लिए 

अावश्यक सभी दस्तावेजी साक्ष्य ; और 
( इ ) वाए गए , चारी हो गए , कटे -फटे अथवा विकृत 

हो गए बांड का बचा हुआ कोई भाग या अंश । 
( 3 ) यदि ब्याज की अदायगी निगम कार्यालय द्वारा अदा 

न की जाती हो तो आवेदन की एक प्रति निगम के 
कार्यालय अथवा बैंक के उस कार्यालय को भी भेजी 
जाएगी जहां ब्याज अदा किया जाता है, लेकिन 
आवेदन के साथ लगे संलग्नकों की प्रतियां भेजना 

आवश्यक नहीं होगा । 
8 . राजपत्र में अधिसूचना : 

वचन-पत्र के रूप में निर्गमित किसी वांड अथवा बांड के 
किसी भाग की हानि , चोरी, नष्ट हो जाने , कट - फट जाने या विकृत 
हो जाने पर अावेदक द्वारा तत्काल भारत के राजपन्न और हानि , 
चोरी होने, नष्ट हो जाने , कट- फट जाने अथवा विकृत हो जाने 
के स्थान पर स्थानीय राजपत्र के तीन ऋमिक अंकों में अधिसचित 


अधिसूचित करने वाले व्यक्ति का नाम . . . . . 
निवास • • • • • • • • • 
9. बांड की दूसरी प्रति का निर्गम तथा क्षतिपूर्ति करारनामा 
प्राप्त करना : 
( 1 ) विनियम ४ में निर्धारित अन्तिम अधिसूचना 

प्रकाशन के बाद , यदि निर्धारित अधिकारी बांड के 
के खोए जाने , चोरी हो जाने , नष्ट हो जाने , कट -फट 
जाने या विकृत हो जाने से और आवेदक के दावे 
के औचित्य में प्राणवस्त हो तो वह विनियम 10 
के अन्तर्गत प्रकाशित सूची में बांड का ब्योरा 
शामिल करने की व्यवस्था करेगा और निर्गम 
कार्यालय को निम्नलिखित आदेश देगा : - -- 


( क ) यदि बांड का कोई भाग खो गया , चारी हो 

गया , नष्ट हो गया , कट - फट गया अथवा विकृत 
हो गया हो और यदि बांड की पहचान के 
लिए पर्याप्त उसका कोई भाग प्रस्तुत किया 
गया हो तो ब्याज अदा करने का तथा आवेदक 
को , यहां इसके बाद उल्लिखित क्षतिपूर्ति 
बन्ध - पत्र के निष्पादन करने पर उस बाड के 
स्थान पर जिसका कि कोई भाग खो गया , 
चोरी हो गया , नष्ट हो गया , कट- फट गया 
अथवा विकृत हो गया हो , विनियम 10 के 
अन्तर्गत सूची के प्रकाशन के तत्काल बाद 
अथवा उक्त सूची के प्रकाशन की तारीख 
से निर्धारित अधिकारी द्वारा आवश्यक समझी 
गई अवधि की समाप्ति के बाद बांड की । 
दूसरी प्रति जारी करना ; 


- - 


- - - 


- -- - . :. 


- - - - - -- - - - - - --- - -- --- . . . . - 


- . - 


- - - - - 


- -- - - - - --- 


- 


- 


- - - - - - 
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- - - 
( ख ) यदि इस प्रकार खोये गए, चोरी हो गये , नष्ट हो 

की राशि से दुगने के लिए होगा अर्थात बांड 
गय , कट फट गये अथवा विकृत हो गये वांड की 

पर प्रोदभन होने वाले पिछले सारे व्याज की 
पहचान के लिए अपर्याप्त कोई भाग प्रस्तुत 

राशि का दुगुना तथा बांड की दूसरी प्रति 
किया गया हो तो आवेदक को , उक्त सूची के 

जारी किए जा सकन से पूर्व व्यतीत हो जाने 
प्रकाशन के दो वर्ष बाद तथा यहां इसके बाद 

वाली अवधि के दौरान उस पर प्रोदभूत 
निर्धारित ढंग से क्षतिपूर्ति बन्ध -पत्र के निष्पा 

होने वाले सारे व्याज की राशि का दुगना , 
दन करने पर, इस प्रकार खो गए, चोरी हो 

और 
गए , नष्ट हो गये कट- फट गये अथवा विकृत 

( ख ) अन्य सभी मामलों में यह बांड के अंकित 
हो गए बांड के सम्बन्ध में यहां इसके बाद आगे 

मूल्य स दुगुनी राशि तथा खण्ड ( क ) के 
दी गई व्यवस्था के अनुमार छह वर्ष की अवधि की 

अनुसार परिगणित व्याज की राशि से दुगनी 
समाप्ति तक व्याज अदा करना तथा इस प्रकार 

राशि के लिए होगा । 
खो गए, चोरी हो गए, नष्ट हो गए कट - फट 

निर्धारित अधिकारी निदेश दे सकता है कि 
गए अथवा विकृत हो गए बांड के बदले में , 

ऐसा क्षतिपूर्ति बन्ध पत्र आवेदक द्वारा प्रकले 
उक्त सूची के प्रकाशन की तारीख से छह वर्ष 

अथवा आवेदक द्वारा एवं निर्धारित अधि 
बाद प्रावेदक को बांड की दूसरी प्रति जारी 

कारी द्वारा अनुमोदित और उचित समझी 
करना , बशर्ते कि 

गई एक या दो प्रतिभूतियों द्वारा निष्पादित 
( i ) यदि बांड की पुर्नप्रदायगी के लिए देय तारीख 

किया जाएगा । 
छह वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति से 
पहले पाती है तो निर्धारित अधिकारी , 

क . स्टाक प्रमाण -पत्र के रूप में निर्गमित बांड के खो जाने 
पहले वाली तारीख के छह सप्ताह के भीतर 

प्रादि पर की जाने वाली कार्यवाही : 
बांड पर देय मूलधन राशि, आक घर बचत बैंक 

( 1 ) पूर्णतः या आंशिक रूप से खोए गए, चोरी हो गए , 
में निवेश कर देगा और जब बांड की दूसरी 

नष्ट हो गए, कट फट गए अथवा विकृत हो गए, किसी 
प्रति अन्यथा जारी की गई हो तो उस समय यह 

स्टाक प्रमाण- पत्र के स्थान पर उसकी दूसरी 
राशि , ऐसे बैंक में उस पर प्रोदभूत किसी ब्याज 

प्रति जारी करने के लिए, प्रत्येक आवेदन निर्गम 
सहित आवेदक को पुनर्मदा करेगा , और 

कार्यालय को प्रेषित किया जाएगा तथा उसके साथ 
( ii ) यदि बांड की दूसरी प्रति जारी किए जाने से 

निम्नलिखत दस्तावेज संलग्न होंगे : 
पूर्व किसी समय मूल बांड का पता लग जाए 

( क ) यदि बांड रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजे जाने 
अथवा अन्य कारणों से निर्गम कार्यालय को 

के दौरान खोया गया हो तो बांड प्रेषण पत्र 
प्रतीत हो कि आदेश रद्द किया जाना चाहिए 

से सम्बन्धित डाक घर रजिस्ट्रेशन पावती ; 
तो विचार-विमर्श के लिए मामला निर्धारित 

( ख ) यदि हानि अथवा चोरी की रिपोर्ट पुलिस को 
अधिकारी के पास भेजा जाएगा तथा इस 

की गई थी तो पुलिस रिपोर्ट की एक प्रति; 
दौरान सभी कार्यवाही निलम्बित कर दी 

( ग ) मजिस्ट्रेट के समक्ष लिया गया शपथ-पत्र जिसमें 
जाएगी । इस उप -विनियम के अन्र्तगत पारित 

प्रमाणित किया गया हो कि आवेदक , स्टाक 
कोई आदेश उसमें उल्लिखित छह वर्ष की अवधि 

प्रमाण -पत्र का विधियक धारक है और कि 
की समाप्ति पर अन्तिम आदिश होगा । यदि 

स्टाक प्रमाण-पत्र न तो उसके कब्जे में है और 
इस दौरान उसे रद अथवा अन्यथा संशोधित 

न ही यह उसके द्वारा हस्तान्तरित किया गया , 
न कर दिया गया हो । 

गिरवी रखा गया अथवा अन्यथा लेन- देन 
( 2 ) यदि बांड की दूसरी प्रति जारी किए जाने से पूर्व 

किया गया है ; और 
किसी समय निर्धारित अधिकारी पर्याप्त कारण 
पाता है तो वह इम विनियम के अधीन उसके द्वारा 

( घ ) खोए गए, चोरी हो गए, नष्ट हो गए, कट -फट 
दिए गए किसीआदेश को परिवर्तित अथवा रह कर 

गए अथवा विकृत हो गए स्टाक प्रमाण-पत्र का 

ऐसा कोई भाग या अंश जो शेष रह गया हो 
सकता है और निदेश दे सकता है कि बांड की दुसरी 
प्रति जारी करने से पूर्व के अन्तराल को छह वर्ष से 

( 2 ) आवेदन में हानि होने की उत्तरदायी परिस्थितियों 
अनधिक उस अवधि तक बढ़ाया जाएगा जैसी 

का उल्लेख्न किया जाएगा । 
कि वह उचित समझे । 

( 3 ) यदि निर्गम कार्यालय म्टाक प्रमाण -पत्र के खोए 
( 3 ) क्षतिपूर्ति बन्ध -पत्र 

जाने , चोरी , नष्ट , कट-फट जाने अथवा विकृत हो 
(i) ( क ) जब उप -विनियम ( 1 ) ( ख ) के अन्तर्गत 

जाने से आश्वस्त हो तो वह मूल प्रमाण- पत्र के बदले 
निष्पादित किया जाए तो उसमें निहित ब्याज 

स्टाक प्रमाण- पत्र की दूसरी प्रति जारी करेगा । 
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10 सूची का प्रकाशन 
( 1 ) विनियम 9 में उल्लिखित स. ची , जनवरी या जुलाई 

के महीनों में अथवा उसके तत्काल बाद जब भी 
सुविधाजनक हो , भारत के राजपत्र में अर्ध 

वार्षिक रूप से प्रकाशित की जाएगी । 
( 2 ) ऐसे सभी बांड जिनके सम्बन्ध में विनियम 9 के 

अन्तर्गत आदेश पारित किया गया हो , ऐसा प्रादेश 
पारित किए जाने के बाद प्रकाशित पहली सधी 
में शामिल किए जायेंगे और तत्पश्चात ऐसे बांड , 
प्रथम प्रकाशन की तारीख से छह वर्ष की समा 
प्ति तक प्रत्येक ऋमिक सघी में शामिल किए जाते 
रहेंगे । 
सखी में शामिल प्रत्येक बांड के सम्बन्ध में निम्न 
लिखित ब्यौरा उसमें दिया जाएगा अर्थात निर्गम 
का नाम , बांड की संख्या, इसका मूल्य , उस व्यक्ति 
का नाम जिसे यह निर्गमित किया गया था , तारीख 
जिसमें उस पर ब्याज लगेगा , दूसरी प्रति के निर्गम 
के लिए निर्धारित अधिकारी द्वारा पारित किए 
गए आदेश की संख्या तथा तारीख , और उस सूची 
के प्रकाशन की तारीख जिसमें बांड पहली बार 
शामिल किया गया था । 


11 . नवीकरण के लिये प्रपेक्षित बांड के रूप में कटे फटे बांड 
का निर्धारण 

किसी कटे फटे अथवा विकृत हो गये बांड को , विनियम 
9 के अधीन बांड को , विनियम 9 के अधीन बांड की दूसरी 
प्रति जारी करने के लिये अथवा विनियम 14 के अधीन 
केवल नवीकरण के लिये अपेक्षित बांड के रूप में मानना 
निधारित अधिकारी के विकल्प पर होगा । 

12. जब वचन पत्र के रूप में निर्गमित बांड का 
नवीकरण किया जाना अपेक्षित हो । 
( 1 ) बचन पत्र के रूप में किसी बांड ( इस विनियम 

में जहां इसके बाव बांड के रूप में उल्लिखित ) 
के धारक को , निम्नलिखित किसी मामले में 
नवीकरण के लिये उसे निर्गम कार्यालय में प्रस्तुत 
करना होगा , अर्थात् :- - 
( क ) यदि केवल बांड के पृष्ठ भाग में एक और 

पष्ठांकन के लिये पर्याप्त स्थान शेष हो 
अथवा यदि बांड पर विद्यमान पृष्ठांकन या 

पृष्ठांकनों पर कोई शब्द लिखा गया हो ; 
( ख ) यदि निर्गम कार्यालय के विचारानुसार बांड 

फट गया हो या किसी प्रकार से क्षतिग्रस्त 
हो गया हो अथवा उस पर बहुत अधिक 

लिख दिया गया हो अथवा मनुपयुक्त हो ; 
( ग ) यदि कोई पृष्ठांकन स्पष्ट और सुपाठ्य 

न हो अथवा यथास्थिति भावाता या प्रादाता 
के नाम का घोतक न हो अथवा बांड के 


पृष्ठ भाग में बने किसी पृष्ठांकन खानों 

की बजाय अन्यथा लिखा गया हो ; 
( घ ) यदि बांड पर ब्याज दस वर्ष या अधिक 

समय से प्राप्त न किया गया हो ; 
यदि बांड के पृष्ठ भाग में बने ब्याज के खानों 
को पूर्ण रूप से भर दिया गया हो अथवा 
यदि बांड व्याज लेने के लिये बांड प्रस्तुत 
करने की तारीख को पीछे निर्धारित खाली 
खाने उन अर्थ वर्षों से, जिनके सम्बन्ध में 

ज्याज देय हो गया है, मेल न खाये ; 
( च ) यदि व्याज की प्रवायगी के लिये तीन बार 

अंकित किये जा चुके बांड को पुनः अंकित 
कराने के लिये प्रस्तुत किया गया हो ; 

हो ; तथा 
( छ ) यदि निर्गम कार्याल की राय में , ब्याज की . 

अदायगी के लिये बोड प्रस्तुत करने वाले 
व्यक्ति का स्वामित्वाधिकार अनियमित अथवा 

पूर्णतः प्रमाणित न हो । 
( 2 ) यदि किसी बात के नवीकरण के लिये मांग उप 

विनियम ( 1 ) के अन्तर्गत की गई हो तो उस 
पर प्रागे किसी व्याज की अदायगी के लिये तब 
तक मना कर दिया जायेगा जब तक कि इसे 
नवीकरण के लिये प्राप्त न कर लिया गया हो 
और वास्तव में नवीकरण न कर दिया गया 

हो । 
13. मृतक एक मात्र धारक के बांड के स्वामित्वाधिकार 
वाले व्यक्ति को मान्यता प्रवान की जायेगी : 
( 1 ) किसी बांड मृतक एकमात्र धारक के निष्पादक 

अथवा प्रशासक ( चाहे वह हिन्दू, मुस्लिम, पारसी , 
अथवा अन्यथा हो ) तथा बांड के सम्बन्ध में 
भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम , 1925 ( 1925 
का xxxix ) के भाग x के अन्तर्गत जारी 
किये गये उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र के धारक ही 
केवल ऐसे व्यक्ति होगे जिन्हें बांड के किसी 
स्वामित्वाधिकार के सम्बन्ध में निर्गम कार्यालय 
द्वारा (निर्धारित अधिकारी के किसी सामान्य अथवा 
विशेष निर्देश के अधीन ) मान्यता प्रदान की 

जायेगी ) । 
( 2) भारतीय संविदा अधिनियम , 1872 ( 1872 

का ix ) की धारा 45 में निहित किसी बात 
के होते हुए भी , वो या अधिक धारकों को निर्गमित , 
बेचे गये प्रथवा देय हुए किसी बांड के मामले 
में उत्तरजीवी और अन्तिम उत्सरजीवी की मृत्य 
पर उसके निष्पादक , प्रशासक अथवा ऐसे बांड 
के सम्बन्ध में उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र का धारक 
कोई व्यक्ति ही ऐसा व्यक्ति होगा जिसे बांड 
के किसी स्वामित्वाधिकार के सम्बन्ध में निर्गम 
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कार्यालय वाग (निर्धारित अधिकारी के किसी 
सामान्य अथवा विशेष निर्देश के अधीन ) मान्यता 

प्रदान की जायेगी । 
( 3 ) निर्गम कार्यालय ऐसे निष्पादकों या प्रशासकों 

को मान्यता प्रदान करने के लिये बाध्य नहीं होगा 
जब तक कि वे भारत के किसी सक्षम न्यायालय या 
कार्यालय , जिसका निर्गम कार्यालय के स्थान पर 
क्षेत्राधिकार हो , यथास्थिति प्रोबेट या प्रशासन 
पत्र अथवा अन्य विधेयक प्रतिदिन , प्राप्त नहीं 
कर लेंगे । परन्तु फिर भी ऐसे किसी मामले 
में जिसमें निर्धारित अधिकारी अपने पूर्ण विवेक 
से उचित समझे , क्षतिपूर्ति की अथवा अन्यथा 
शों के अधीन उसके लिये प्रोबेट , प्रशासन पन्न 
अथवा अन्य विधिक प्रतिवेदन का प्राप्त न करना 
विधिमान्य होगा । 


(i ) मान्सरिक ऋण परिवर्तन अनुमत्य 

__ हो , और 
( ii ) ऐसे परिवर्तन का संचालन करने वाली 

शर्तों का अनुपालन किया गया हो । 
( 2 ) निर्धारित अधिकारी के आदेशों के अनुसार निर्गम 

कार्यालय , उप विनियम ( 1 ) के अन्तर्गत किसी 
बांड के नवीकरण , उप विभाजन या समेकन के 
लिये आवेदक को , उसके द्वारा अनुमोदित एक 
या अधिक प्रतिभूतियों सहित प्रपत्र में बांड का 
निष्पादन करने के लिये करेगा । 


15 . स्वामित्वाधिकार सम्बन्धी विवाद के मामले में बांड का 
नवीकरण : 

यदि किसी ऐसे मांड, जिसके नवीकरण के लिये मावेदन 
किया गया हो , के स्वामित्वाधिकार के संबंध में विवाद हो 
तो निर्धारित अधिकारी निम्नलिखित कार्यवाही कर सकता 


( क ) यदि विवाद में सम्मिलित किसी पार्टी ने सक्षम 

क्षेत्राधिकार के न्यायालय से निर्णय प्राप्त कर 
लिया हो जिममें उसे ऐसे बांड का हकदार घोषित 
किया गया हो , तो वह उस पार्टी के पक्ष में नवीकृत 

बांड जारी कर सकता है, अथवा 
( ख ) बांड का नवीकरण करने से इन्कार कर सकता 

है जब तक कि ऐसा निर्णय प्राप्त न कर लिया 
गया हो । 


14. नवीकरण आदि के लिये पावती : 
( 1 ) निर्धारित प्राधिकारी के सामान्य अथवा विशेष 

निर्देशों के अधीन निर्गम कार्यालय , धारक के 
आवेदन पर अपने आदेश द्वारा -... 
( क ) वचन पत्र या वचन पत्र के रूप में उसके 

सारा बांड या बांडों का वितरण किये जाने 
पर और उसके दावे के पौचित्य के सम्बन्ध 
में निर्गम कार्यालय को आश्वस्त किये जाने 
पर वचन पन या वचन पत्रों का नवीकरण , 
उपविभाजन या समेकन कर सकता है बशर्ते 
कि वचन पत्र यथास्थिति प्रपत्न III , 
प्रपत्र IV या प्रपत्र y में प्राप्त किया 
गया हो , अथवा 
वचन पत्न या वचन पक्षों को स्टाक प्रमाण 
पन्न या प्रमाण पत्रों में परिवर्तित कर सकता 
है बशर्ते कि वचन पत्र या वचन पत्रों को 
निम्नानुसार पृष्ठांकित किया गया हो :- - 

भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम को अदा 

करें " या 
( ग ) स्टाक प्रमाण पत्र या स्टाक प्रमाण पत्रों 

का नवीकरण , उप विभाजन या समेकन 
कर सकता है बशर्ते कि स्टाक प्रमाण पत्र 
यथास्थिति प्रपत्र VI , प्रपत्र VIJ अथवा 

प्रपन VIIT में प्राप्त किया गया हो ; अथवा 
( घ ) स्टाक प्रमाण पत्र या स्टाक प्रमाणपत्रों को वचन 

पन्न या वचन पन में परिवर्तित कर मकता 
है बशर्ते कि स्टाक प्रमाण - पन्न प्रपत्र IX में 

प्राप्त किया गया हो ; अथवा 
( इ. ) एक ऋण के बांडों को अन्य ऋणों के 

बांडों में परिवर्तित कर सकता है , बशर्ते 

कि 
3 - 489GI / 87 


स्पष्टीकरण : 

इस उप-विनियम के प्रयोजन के लिए " अन्तिम निर्णय " 
शन्द का तात्पर्य ऐसे निर्णय से है जिस पर अपील नहीं 
की जा सकती प्रयवा जिस पर मपील तो की जा 
सकती हो लेकिन उसके विरुख विधि द्वारा मनमति 
दी गई सीमा अवधि के भीतर कोई अपील दायर की 
गई हो । 


16 . नवीकृत बांड आदि के सम्बन्ध में देयता 


यदि किसी व्यक्ति के पक्ष में विनियम 9 के अन्तर्गत 
गांड की दूसरी प्रति निर्गमित की गई हो अथवा नवीकृत 
यांड निर्गमित किया गया हो अथवा विनियम 14 के अन्तर्गत 
उप-विभाजन या समेकन किये जाने पर नया बांड निर्गमित 
किया गया हो तो इस प्रकार निर्गमित बांड द्वारा, निगम 
तथा ऐसे व्यक्ति और उसके माध्यम से उसके बाद स्वा 
मित्वाधिकार प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों के बीच एक 
नई संविदा का गठन समझा जाएगा । 


17 . उन्मोचन 

निगम मे बांड या बांडों के संबंध में सभी देयतामों 
से उन्मोचित हो जाएगा जो परिपक्वता अवधि पर 
प्रदा कर दिये गये हों अथवा जिसके स्थान पर दूसरी प्रति 
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मबीकत, उप -विभाजित या समेफिस यांड निर्गमित कर दिये 
गये हों : 
( क ) प्रवायगी के मामले में , भदायगी देय होने की 

तारीख से छह वर्ष की समाप्ति के बाद ; 
( ब ) बांड की दूसरी प्रति के मामले में , बांड की 

पहली बार उल्लेख किये जाने वाली सूची के 
विनियम 10 के अधीन प्रकाशन की तारीख से 
प्रथवा मूल मांड पर ब्याज की अदायगी की 
तारीख , जो भी तारीख बाद में हो , से छह 

वर्ष की समाप्ति के बाद : 
( ग ) नवीकृत बांड अथवा उप -विभाजन का समेकन 

किये जाने पर नया बांड निर्गमित किये जाने 
के मामले में , उसके निर्गम की तारीख से छह 

बर्ष की समाप्ति के बाद । 
18. च्याज के सम्बन्ध में उन्मोचन 
____ बांड की शर्तों में अन्यथा सुनिश्चित की गई व्यवस्था के 
सिवाय कोई व्यक्ति उस बांड पर अदायगी के लिए देय राशि 
की मांग करने की सबसे पहली तारीख के बाद , किसी भी न्याज 
का दावा करने का हकदार नहीं होगा जिसकी अवधि व्यपगत 
हो चुकी है । 
19 . बाड का उन्मोचन 
___ जब कोई बांड मूलधन की प्रदायगी के लिए देय हो जाता 
है तो उसे निगम के कार्यालय में अथवा बैंक के उस कार्यालय में 
जहां उस पर ब्याज देय हो अथवा निर्गम कार्यालय में प्रस्तत 
किया जाएगा तथा उसके पृष्ठ भाग पर धारक द्वारा विधिवत 
हस्ताक्षर किए जाएगें । 
20 . वांडों से सम्बन्धित रिकार्ड का संरक्षण और विनाश : 
( 1 ) बांडों के संबंध में निगम या बैंक द्वारा रखे गये 

रिकारों के संरक्षण की अवधि , अनुसूची ॥ 
के कालम में उप अनुसूची के कालम 3 में 
दर्शाए गए रिकार्ड के ब्योरे के सामने उल्लिखित 


अनुसूची ( ) 

प्रपत्र I 

( विनियम 3 ( 3) देखें ) 
मैं हम . . . . . • • • • • • • • एसद्वारा भारतीय 
प्रौद्योगिक वित्त निगम के • • • • • • • प्रतिशत • • • • • • • 
रुपये की राशि के बांड / इम दस्तावेज पर उल्लेख किये 
गए . . . . . . • रुपये के भाग को . . . . . . . . . . . . . - 
के भाग को ... . . . . . . . . . . . . के नाम , उनके निष्पादकों , 
प्रशासकों अथवा समनुदेशितों को प्रोद्भूत ब्याज सहित 
अपने हमारे हित अथवा हिस्से को समनुदेशित और हस्तांत 
रित करता हूं/ करते हैं और मैं हम . . . . . . . . . . /मुझे /हमें 
हस्तांतरित उक्त स्टाफ प्रमाण पल को स्वतः स्वीकार करता 
हैकरते हैं । 

___ मैं / हम .. . . . . ... . . .. एतद् द्वारा निवेदन करता 
हूं करते हैं कि मुझे हमारे स्टाफ प्रमाण पत्र ( पत्नों ) @ 
के धारक के रूप में पंजीकृत हो जाने पर मुझे हमें 
हस्तांतरित किये गये उक्त स्टाक प्रमाण पत्र की सीमा तक 
हमें तथा हमारे नाम में बदले गये प्रमाण पत्र को मेरे/ 
हमारे ( नामों ) @ में नवीकृत किया जाये । 
____ * * मैं हम @ . . .. . . .... . . • एतद्वारा निवेदन करता 
हं /करते हैं कि उक्त हस्तान्तरी / हस्तान्तरियों के स्टाक , 
प्रमाण पत्र के धारक के रूप में पंजीकृत हो जाने पर 
जिसे उसे उन्हें एतद्वारा हस्तांतरित किया गया है , 
उसे / उन्हें @ हस्तांतरित न किये गये उक्त स्टाक प्रमाण 
पत्र की सीमा तक मेरे हमारे @ नाम ( ) में नवीकृत किया 
जाए । 

इसके साक्ष्य के रूप में . . . . . . . . . . . . .. . . ... 
* की उपस्थिति में उपरिलिखित हस्तांतरक द्वारा . . . . . . . . . . 
दिनांक को हस्ताक्षर कर दिये गये है । 

( हस्तांतरक ) . . ... . . . . .... 
( पता ) . . . . .. . . ... . . 
( हस्तांतरी ) . . .. .- - - . 
( पता ) ... . . . . . . . .. . . 


निगम प्रयवा बैंक , अनुसूची II के कालम 3 
में निर्धारित अवधि की समाप्ति के बाद किसी 
ऐसे रिकार्ड के विनाश के कारण होने वाली 
किसी हानि , मति प्रषवा वावे के लिये किसी 

प्रकार उत्तरदायी या जिम्मेदार नहीं होगा । 
( 3 ) रिकार्ड के संरक्षण की अवधि , रिकार्ड से संबंधित 

वर्ष में प्रत्येक प्रगले वर्ष पहली जुलाई से मानी 

जाएमी । 
( 4) निगम अथवा बैंक, प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष के प्रारम्भ 

में विमष्ट किये जाने वाले रिकार्ड की सूची 

तैयार करेगा । 
( 5) रिकारों का विनाश , निगम अथवा बैंक के किसी 

प्राधिकृत अधिकारी की उपस्थिति में प्राग लगा 
कर किया जाएगा । 


की उपस्थिति में उपरिलिखित हस्तांतरी 
द्वारा हस्ताक्षर किये गये । 
@ जो भाग लागू न हो उसे काट दें । 
* * इस अनुच्छेद का प्रयोग तब किया जाय जब स्टाफ 
प्रमाण पत्र को आंशिक रूप में हस्तांतरित किया जाना है । 
* साक्षी के हस्ताक्षर व्यवसाय और पता । 


प्रपत्र I 

(विनियम 4 क ( 2 ) देखें ) 
स्टाक प्रमाण पत्र के रूप में निर्गमित बांड के नवीकरण 
के लिये पावती प्रपन्न 

यहां इसके स्थान पर . . . . . . . . . . . . . . . . के 
पक्ष में . . . . . . . . . . . . . . . . . . . रुपये के . . . . . . . . 


भाग 


- 
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प्रपत्र VI 


प्रतिशत भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम बांर . . . . . . . 
• • • • • • • • • • • • • का नवीकृत स्टाक प्रमाण पत्र प्राप्त 
किया जिसका व्याज भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम प्रथवा 
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा देय है । 
पंजीकृत धारक /. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (पंजीकृत 
धारक का नाम ) के विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के 
हस्ताक्षर 


( विनियम 14 ( 1 ) ( ग ) देखें ) 
स्टाक प्रमाण-पत्र के नवीकरण के लिये पृष्ठांकन प्रपत्र 

इसके स्थान पर . . . . . . . . . . . . . . . . . • के नाम में 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . रुपये के . . . . . . . . . . 
प्रतिशत भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम बांस • • • • • • • •का 
नवीकृत स्टाक प्रमाण पत्र प्राप्त किया जिसका न्याज भार 
तीय प्रौद्योगिक वित्त निगम अथवा भारतीय रिजर्व बैंक 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . द्वारा देय है । 


पंजीकृत धारक / . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( पंजीकृत 
धारक का नाम ) के विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के 
हस्ताक्षर । 


प्रपन्न III 

( विनियम 14 ( 1 ) ( क ) देखें ) 
बचत पत्र के रूप में बांड के नवीकरण के लिये पृष्ठांकन 
प्रपत्र 

इसके स्थान पर . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( धारक 
का नाम ) को देय नवीकृत वचन -पन्न प्राप्त किया जिसका 
म्याज़ भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम अथवा भारतीय 
रिजर्व बैंक . . . . . . . . . . . . . . द्वारा वय ह । 
धारक / . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( धारक 
का नाम ) के विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर 


प्रपत्र VII 

[ विनियम 14(I) ( ग ) देखें ] 
स्टाक प्रमाण पत्र के उप विभाजन के लिये पृष्ठांकन प्रपक्ष 
इस स्टाक प्रमाण पत्र . . . . . . . . . . . . . . के स्थान 

. . . . . . . . . प्रतिशत 
भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम बोड . . . . 
के क्रमशः . . . . . 
स्टाक प्रमाण पत्र प्राप्त किये जिनका व्याज भारतीय प्रौद्यो 
गिक वित्त निगम अथवा भारतीय रिजर्व बैंक . . . . . . . 
द्वारा देय है । 


पर 


प्रपत्र IV 

[ विनियम 14 ( 1 ) ( क ) देखें ) 
वचन -पत्र के रुप में बांड के उप-विभाजन के लिये पृष्ठांकन 


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


प्रपत्र 


इसके स्थान पर • • • • • • • • • • • • • . . . . . . . . 
( धारक का नाम ) को देय क्रमश: . . . . . . . . . . . . . . . 
रुपये के . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . वापत प्राप्त 
किए जिनका ब्याज भारतीय औद्योगिक वित्त निगम अथवा 
भारतीय रिजर्व बैंक . . . . . . . . . . . . . . . . . द्वारा देय है । 
धारक / . . . . . . . • . . . . . . . . . . . ( धारक 
का नाम ) के विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर । 


पंजीकत धारक / • • • • • • • • • • • • • • • • • . ( पंजीकृत 
धारक का नाम ) के विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के 
हस्ताक्षर । 


प्रपत्र । 

[ विनियम 14 (I ) ( क ) देखें ] 
बचान -पत्रों के रूप में बांडों के समेकन के लिये पृष्ठांकन 
प्रपत्र 

इसके स्थान पर • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • संख्या 
के वचन -पत्र या पधन- पत्रों के साथ समेकन फरके ( इसके 
साथ समेकित किये जाने के लिये अपेक्षित अन्य वचः 
पत्रों की संख्या तथा राशियों का उल्लेख करते हुए और 
निर्गम का विशेष उल्लेख करते हुए ) . . . . . . . . . . . . . 
रुपये के लिये • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ( धारक 
का नाम ) को देय एक नया वचन -पत्र प्राप्त किया जिसका 
व्याज भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम अथवा भारतीय 
रिजर्व बैंक • • • • • • • • • • • • • • • • • द्वारा देय है । 
धारक / - . . . . . 

. . . . . . . . . . . . ( धारक का 
नाम ) के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर । 


प्रपत्र VIII 

[ विनियम 14 (I ) (ग ) देखें 
स्टाक प्रमाण पत्रों के समेकन के लिए पठौकम प्रपत्र 

. .. . . . . . . . . प्रतिशत भारतीय प्रौद्योगिक 
वित्त निगम बांड • • • • • • • • • • • के क्रमशः . . . . . . . 
रुपये के लिये . . . . . . . . . . . . • स्टाक प्रमाण पत्रों के 

a ur . . . . . . . . . . . . . . प्रतिशत भारतीय प्रौद्योगिक 
विस निगम बांड • • • • • • • • • • • • के • • • • • • • • • • 
रुपये का एक स्टाक प्रमाण पत्र प्राप्त किया जिसका व्याज 
भारतीय प्रोद्योगिक विस निगम अथवा भारतीय रिजर्व 
बैंक • • • • • • • • • • • • • • • • • • •द्वारा देय है । 


पंजीकृत धारक / . . . . . . . . . . . . . . . . . : ( पंजीत 
धारक का नाम ) के विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के 
हस्ताक्षर । 
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[ भाग III ---पण्ड 4 


न हो , उक्त उच्च न्यायालय द्वारा इसके असाधारण मूल 
सिविल क्षेत्राधिकार के अधीन वहां पर दर्ज , विचारार्थ 
और निर्णीत किया जायेगा जैसे कि मानों मामला दिल्ली 
में हुमा हो । 
___ * यहां इसके बाद उल्लिखित अनेक विकल्पों में से एक , 
जो मामले पर लागू होता हो , तथा अन्य को काट दें । 


प्रपत्र IX 
[विनियम 14 ( 1) (घ ) देखें ] 
स्टाक प्रमाण पत्रों के वचन पत्रों में संपरिवर्तन के लिए पृष्ठांकन 

प्रमाण- पत्र 
इस प्रमाण पत्न • • • • • • • • • • • • • • • • • • के स्थान 
पर प्रत्येक . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • रुपये के वचन 
पत्र ( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) रुपये की बकाया 
राशि के नये स्टाक प्रमाण पत्र सहित ) प्राप्त हए जिनका 
म्याज भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम अथवा भारतीय रिजर्व 
बैंक . . . . . . . . . . . . . . . . . . द्वारा देय है । 

पंजीकत धारक / . . . . . . . . . . . . . . . . . . (पंजीकृत 
धारक का नाम ) के विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि के 
हस्ताक्षर 


उक्त 


प्रपत्र x 

[ विनियम 14 ( 2) देखें 
( क ) मूल भावेदक 
यह सब को ज्ञात हो कि हम . . . . . . . . . . . 


( क ) निगम यहां बैक को यहां दी गई अनुसूची में उल्लिखित 
उक्त निगम बैंक द्वारा निर्गमित किये गये बांड ( बांडों ) 
के नवीकरण/ समेकन/ उप -विभाजन के लिये आवेदन किया 
है और उक्त निगम बैक ने , उक्त लिखित बांड को करने 
तथा निष्पादित करने वाले दो ठीक और पर्याप्त प्रतिभूतियों 
सहित उक्त ( क ) . . . . . . 
( क ) मूल आवेदक 
के उक्त आवेदन को यहां निम्नलिखित शर्त के अधीन 
सहमति दे दी है तथा स्वीकार करने के लिये स्वीकृति दे 
दी है; और उक्त . . . . . . . . 
के अनुरोध पर उपर्युक्त बाध्यकारी 
* यदि दो प्रतिभू हों । 
( क ) मूल आवेदक 

• • • • • • • • • • • • ( और ) • • • . . 
. . . . . . . . . . • ने ( क ) के लिये प्रतिभूत ( प्रतिभूतियां ) 
बनने तथा उपयुक्त लिखित बांड निम्पादित करने में उम्त 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ( क ) का साथ देने के 
लिये स्वीकृति दे दी है । 
उपरिलिखित बांड की शर्त यह होगी कि अभी उपर्युक्त 
म क र्मा . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 


मी 


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


( और . . . . . . 
सुपुत्र 


सुपूत्र 


। 


( ख ) प्रतिभूतियां 

सासी . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . एतदद्वारा 
स्वयं को तथा हम में से प्रत्येक को , हमारे मौर हम में से 
प्रत्येक के उत्तराधिकारियों , निष्पादकों , प्रशासकों और 
प्रतिनिधियों तथा उन सबको संयुक्त रूप से भोर अलग 
अलग , प्रौद्योगिक वित्त निगम अधिनियम , 1948 द्वारा 
गठित किये गये भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम ( यहां 
इसके बाद उक्त निगम कहा गया है ) के प्रति उक्त निगम 
को , इसके कुछ प्रटानियों , उत्तराधिकारियों तथा समन 
देशितों की • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • रुपये की 
राशि की अदायगी करने के लिये प्राबद्ध करते हैं । भोर 
मैं हम में से प्रत्येक • . . . . . . . . . . . . . . . . : एतदद्वारा 
उक्त निगम के साथ प्रतिज्ञा करता ह करते है कि यदि 
इस दायित्व अथवा यहां इसमें लिखी गई शर्त के संबंध 
में कोई भी मामला , दिल्ली के उच्च न्यायालय के न्याया 
धिकार से निम्न किसी न्यायालय में प्रस्तुत किया जायेगा , 
तो उसे , उक्त निगम अथवा भारतीय रिजर्व बैंक , दिल्ली 
के अनुरोध पर, चाहे उस मामले में कोई भी पार्टी क्यों 


( ख ) मूल आवेदक और ( क ) प्रतिभू के नाम 
. . . . . . . . . ( ख ) अथवा उनमें से प्रत्येक अथवा उनके 
उत्तराधिकारी, प्रशासक अथवा प्रतिनिधि अथवा उनमें से 
कोई या प्रत्येक समय- समय पर और इसके बाद हर समय 
उक्त निगम और उक्त भारतीय रिजर्व बैंक को किसी भी 
क्षतिपूर्ति के लिये दावा रहित , सुरक्षित , बचाकर रखेगा 
और यहां अनुसूची में उल्लेख किये गये उक्त निगम द्वारा 
जारी किये गये बांड / बांडों अथवा उन पर देय किसी भी 
ब्याज के संबंध में किन्हीं भी व्यक्तियों द्वारा किये गये 
. दायों और मांग के संबंध में क्षतिपूर्ति करता रहेगा और 
उक्त बांड / बांडों के संबंध में अन्य व्यक्तियों अथवा उनके 
नवीकरण अथवा उन पर देय किसी भी ब्याज की अदायगी 
से और सभी प्रकार के नुकसान , हानियों, लागतों प्रभारों , 
और व्यय , जो कि उक्त निगम अथवा उक्त भारतीय 
रिजर्व बैंक को उठाना पड़े, करना पड़े या देमी पड़े अथवा 
किसी भी दावे अथवा मांग अथवा उक्त बांड/ बांडों के 
नवीकरण के रूप में निर्गम अथवा उक्त बांड बांडों पर 
देय किसी भी ब्याज की प्रवायगी अथवा बांडों के नबीकरण 
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कालम सं० 1 कालम सं० ॥ 
क्रम सं० रिकार्ड का ब्योरा 


कालम सं० III 
संरक्षण अवधि 


से हुई हो , से मुक्त रखता रहेगा तो यह बांड शून्य हो । 
आएगा अन्यथा यह पूर्णतः प्रकृत और लाग रहेगा । 

. . . . . . . . . . . . . . . . . की और 
. . . . . . . . . . . . . की उपस्थिति 
में • • • • • • • • • •द्वारा हस्ताक्षर 

किये गये और परिदान किया गया । 
तारीव : 

इसमें उल्लिखित अनुसूची 
बांड की प्रकृति और विवरण संख्या निर्गम राशि 

तारीख 


.... . . 


- - -- - - - - - -- - - - - - - - 


- - - - 


- 


3 वर्ष 


अनुसूची II 
भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम के बांडों 
और उनकी संरक्षण अवधि से संबंधित रिकार्ड 


कालम सं० । 
कम सं० 


कालम सं० II 
रिकार्ड का ब्यौरा 


कालम सं० II 
संरक्षण अवधि 


18. पुनर्मदायगी रजिस्टर 

उस तारीख से 10 
वर्ष जिसको ऋण 
राजस्व में जमा किया 

गया हो । 
19. स्टाक निर्गम रजिस्टर 

स्थायी 
20. स्टाक व्याज ड्राफ्ट रजिस्टर 10 वर्ष 
21. स्टाक निरसन रजिस्टर 

10 वर्ष 
22 . स्टाक खाता 

10 वर्ष 
23. अवरुद्ध सूची 

स्थायी . 
24. रूपरेखा प्रपत्र रजिस्टर 
25. मार्वजनिक ऋण कार्यालयों मे 10 वर्ष 

विशेष निरसन तथा पुनः संख्या 

सूचनायें 
26. सैफ अकाउन्ट बार्डर फाम रजिस्टर 3 वर्ष 
27. सुरक्षित अभिरक्षा में रखे गये निरसन की तारीख से 

__ प्रमाण पत्रों के संबंध में सूचक कार्ड 10 वर्ष 
28. खाता अनुभाग को भेजे गये वाउचरों 2 वर्ष 

की प्रविष्टि को सामान्च पंजिका 
29. विस्तृत शीट रजिस्टर 

3 वर्ष 
30, दस्तावेज रजिस्टर 

स्थायी 
31 . साधारण नेमी पत्रों की फाईल 3 वर्ष 
32. केन्द्रीय कार्यालय अनुदेशों की फाईल स्थायी 
33. उत्तराधिकार तथा मिनाक्षरा 10 वर्ष 

प्रमाण पत्रों की फाइल 
34. भारतीच रिजर्व बैंक के कार्यालयों 10 वर्ष 

से माधारण पत्रों की फाईल 
35. जनता से महत्वपूर्ण पत्रों की फाईल 10 वर्ष 
36. विवादग्रस्त दावों के मामलों की स्थायी 

फाइल 
37 . पूर्ण रूप से खोए गए बांड के दूसरी प्रति के जारी 
मामलों की फाइलें 

होने के बाद 10 वर्ष 
38. खोई हुई रसीदों संबंधी फाईल दावेदार को प्रतिभ 

तियां सौंपने की 
तारीख के बाद 6 

वर्ष । 
39. तृतीय प्रति फाइल 
40. नई ऋण दलाली और वचनबद्धता ऋश राशि के 

फाइले तथा प्राप्तकर्ताकार्यालय करार से 10 वर्ष 

मे अांकड़े 
41 . निरीक्षण रिपोर्टों की फाइल स्थायी 
42. प्रबन्धक के आदेशों की फाइलें स्थायी 


1. रद्द किये गये प्रा०वि०नि० बांड रहा किये जाने के 

वर्ष से 10 वर्ष बाद 
2. जाँच रजिस्टर 

स्थायी 
3. कार्ड 

10 वर्ष 
4. दैनिक पुस्तकें 

10 वर्ष 
5. दैनिक रजिस्टर 

10 वर्ष 
6 . मूल्यांकन निरसन रजिस्टर. 10 वर्ष 
7. सामान्य खाता 

10 वर्ष 
8. सरकारी बचत -पत्र खाता 
9. म्याज ड्राफ्ट रजिस्टर 

10 वर्ष ( ब्याज के 
जाँच रजिस्टर में प्रदत्त 
ड्राफ्टों को नोट 

करने के बाद ) 
10. ऋण करार सत्यापन विवरण 10 वर्ष 
11. निर्गम रजिस्टर 

स्थायी 
12. प्रा०वि०नि० बांड पावेदन रजिस्टर स्थायी 
13. दलाली रजिस्टर 

ऋण राशि के करार 

से 10 वर्ष 
14. प्रदस प्रो०वि०नि० व्याज वारंट 6वर्ष 
15. नवीकरण प्रादि शुल्क का रजिस्टर 10 वर्ष 
16. निरसन प्रतिभूति रजिस्टर 10 वर्ष 
17. सार्वजनिक ऋणकार्यालयों में 10 वर्ष 

और से ऋणों का अन्तरण का 
रजिस्टर 


10 वर्ष 


3 वर्ष 
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कालम सं० [ कालम सं० II 
क्रम सं० रिकार्ड का ब्योरा 


कालम सं . III 
संरक्षण अवधि 


परिभाषा : 

2. इन विनियमों में विषय अथवा संवर्भ के प्रतिकूल 
यदि कुछ न हो तो : - - 
( क ) “ अधिनियम " का अभिप्राय औद्योगिक वित्त 

निगम अधिनियम, 1948 ( 1948 का 15 ) 


( ख ) “ विनिर्दिष्ट प्रौद्योगिक संस्था " का मभिप्राय 

अधिनियम की धारा 26 की उप धारा ( 2 ) 
के परन्तुक के अधीन भाने वाली भोयोगिक 
संस्था से भिन्न प्रौद्योगिक संस्था है जिसमें निगम 
का कोई संचालक, स्वामी, भागीदार, निदेशक , 
प्रबंधक , एजेंट अथवा गारंटीकर्ता हो अथवा जिसमें 
निगम के एक या अधिक संचालकों का एक 
ही साथ पर्याप्त हित हो जैसा कि उक्त उप 
धारा के स्पष्टीकरण में परिभाषित किया गया 


43. खोए गए औ०वि०नि० बांडों की 10 वर्ष 

दूसरी प्रति के निर्गम के लिये 

मांग सूचियों की फाइलें 
44. ब्याज अनुसूची फाइलें 

10 वर्ष 
45. विशेष निरसन रजिस्टर 

10 वर्ष 
46. उन्मोचित प्रतिपन्नक 

3 वर्ष 
47. अण संतुलन रजिस्टर 

5 वर्ष 
48. प्रदस प्रो०वि०नि० व्याज वारंटों 10 वर्ष 

का सूचक रजिस्टर 
49. जारी की गई विशेष निरसन 10 वर्ष 

सूचियों का सूचक रजिस्टर 
50. भेजी गई सूचना को पुनः संख्यांकित 10 वर्ष 

___ करने का सूचक रजिस्टर 
51. जारी किये गये ड्राफ्टों आवंटित 10 वर्ष 

की गई संख्याओं की पंजिका , 
52. वर्ष के दौरान रद्द किये गये बांडों स्थायी 

की सूची 
53. सार्वजनिक ऋण कार्यालय की 

3 वर्ष 
की पुस्तकों के माध्यम से पारित 

लेन-देन का सारांश 
54. रद्द की गई प्रतिभूतियों का सूचक 10 वर्ष 

रजिस्टर 
55. स्टाक कार्ड रजिस्टर 

10 वर्ष 
56. प्रोद्भूत स्टाम्प शुल्क राशि रजिस्टर स्थामयी 


--- -- - -- - - --- - - - - - - - - - - - - - - --- - - - 


- 


- - - - 


- ..... 


( ग ) इन विनियमों में प्रयुक्त लेकिन परिभाषित न 

की गई तथा अधिनियम में प्रयुक्त अन्य अभि - 
व्यक्तियों के अभिप्राय , अधिनियम , के प्रयोजन 

के लिये निर्धारित क्रमानुसार अभिप्राय से है । 
विनिर्दिष्ट प्रौद्योगिक संस्थाओं के साथ संव्यवहार 

3. किसी विनिर्दिष्ट प्रौधोगिक संस्था के साथ कारोबार, 
अधिनियम द्वारा निर्धारित शर्तों और परिसीमामों के प्रति 
रिक्त निम्नलिखित शर्तों तथा परिसीमाओं के अनुसार किया 
जायेगा , अर्थात् :---- 

( क ) सहायता केवल बोर्ड द्वारा ही मंजूर की जायेगी । 
( ख ) किसी विनिर्दिष्ट भौगोगिक संस्था को मंजर 

की गई किसी भी सहायता की सूचना केन्द्रीय 
सरकार और विकास बैंक को दी जायेगी तथा 
उस सहायता के मंजूर किये जाने की अवधि 
के दौरान निगम की वार्षिक रिपोर्ट में उसका 
उल्लेख किया जायेगा । 

भारतीय प्रौद्योगिक विस निगम 
प्रौद्योजिक वित्त निगम अधिनियम , 1948 ( 1948 का xv ) 

__ के अधीन निगमित ] 
भारतीय औद्योगिक वित्त निगम 

सामान्य विनियम , 1982 
प्रौद्योगिक वित्त निगम अधिनियम , 1948 की धारा 
43 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निदेशक बोर्ड 
ने , भारतीय प्रौद्योगिक विकास बैंक के पूर्व अनुमोदन से 
निम्नलिखित विनियम बनाए हैं : 

मध्याय -I 

परिचयात्मक 
1 . संक्षिप्त शीर्षक : इन विनियमों को " भारतीय 

प्रौद्योगिक वित्त निगम सामान्य विनियम , 1982 " 
कहा जाएगा । 


भारतीय औद्योगिक वित्त निगम 
औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम , 1948 ( 1948 का 

___ xv ) के अधीन निगमित ] 
भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ( विनिर्दिष्ट औद्योगिक संस्थाओं 

के साथ कारोबार का संव्यवहार) विनियम , 1982 

प्रौद्योगिक वित्त निगम अधिनियम , 1948 ( 1948 
का 15 ) की धारा 43 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए , भारतीय प्रौद्योगिक वित्त 
निगम के संचालक बोर्ड ने , भारतीय प्रौद्योगिक विकास बैक 
के पूर्व अनमोवन से एतद् द्वारा निम्नलिखित विनियम 
बनाए हैं , अर्थात् : 
संक्षिप्त शीर्षक : 

1. इन विनियमों को भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम 
( विनिर्दिष्ट औद्योगिक संस्थानों के साथ कारोबार का 
संव्यवहार ) विनियम , 1982 कहा जाएगा । 


. 
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2. परिभाषाए : इन विनियमों में विषय अथवा सन्दर्भ 

के प्रतिकूल यदि कुछ न हो तो : --- 
( क ) " अधिनियमो ” का अभिप्राय प्रौद्योगिक वित्त 

निगम अधिनियम , 1948 ( 1948 का xv ) 


( v ) इस सम्बन्ध में बोर्ड का निर्णय अन्तिम होगा 
कि शेयरों के सम्बन्धित आवेदन पर पूरा या प्रांशिक आबंटन 
किया जाए अथवा कोई आबंटन न किया जाए । 


" सदस्य " का अभिप्राय सलाहकार समिति के 
सदस्य अथवा निगम के निदेशक बोर्ड द्वारा 

गठित किसी अन्य समिति के सदस्य से है , 
( ग ) इन विनियमों में प्रयुक्त की गई अन्य अभि 

व्यक्तियों का , जिन्हें इसमें परिभाषित नहीं 
किया गया है और जो अधिनियम में 
प्रयक्त की गई हैं , क्रमशः वही अर्थ है जो 
अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उन्हें दिया 
गया है । 


6. शेयर रजिस्टर : निगम अपने प्रधान कार्यालय में 
शेयरधारियों को पंजीकृत करने के लिए एक रजिस्टर रखेगा 
और उसमें निम्नलिखित विवरण दर्ज करेगा : 
( क ) प्रत्येक शेयरधारी का नाम और पता जहां उसके 

कारोबार का मुख्य स्थान है ; 
( ख ) अधिनियम की धारा 4 की उपधाग ( 2 ) और 

( 3 ) में विनिर्दिष्ट श्रेणियां , जिनसे शेयरधारी 

सम्बन्धित हों ; 
( ग ) प्रत्येक संस्थान या बैंक को शेयरधारी के रूप में 

दर्ज किए जाने की तारीख, किस तरीके से उसने 
अपना शेयर प्राप्त किया और शेयरों के प्रथम 
आबंटन के मामले को छोड़कर पिछले शेयरधारी 

का नाम । 
( घ ) किसी संस्थान या बैंक के शेयरधारी न रहने की 

तारीख और जिस संस्थान या बैंक को शेयर 
हस्तांतरित किया गया , उसका नाम । 


अध्याय-II 

निगम के शेयर 
3. शेयर चल सम्पत्ति : निगम के शेयर चल सम्पत्ति 


होंगे । 


4. निगम के शेयरधारी : ( i ) निगम के शेयरधारी 
विकास बैंक , अनसूचित बैंक , बीमा कम्पनियां , निवेश न्यास 
मोर इसी प्रकार के अन्य वित्तीय संस्थान तथा सहकारी 
बैंक होंगे । 

( ii ) अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 3 ) और 
( 7 ) तथा धारा 4क की उपधारा ( 2 ) के आशय के 
अन्तर्गत कोई कम्पनी, निगम या संस्था निवेश न्यास है या 
इसी प्रकार का अन्य वित्तीय संस्थान है , इस सम्बन्ध में 
किसी भी प्रश्न पर बोर्ड का निर्णय अन्तिम होगा । 

5. शेयरों के आबंटन की शर्ते : ( i ) अधिनियम और 
इन विनियमों के प्रावधान के अनुसार शेयरों का आवंटन 
बोर्ड के नियंत्रण के अधीन होगा । 

(ii ) शेयरों का प्रथम आबंटन अधिनियम की धारा 
4 के प्रावधान के अनुसार किया जाएगा और अनवर्ती 
पाबंटन , अधिनियम की धारा 4क के अनुसार किए जायेंगे । 

( iii ) बोर्ड, सम्बन्धित शेयरधारियों के बर्ग से आवेदकों 
की संख्या के आधार पर पूर्ण अथवा प्रांशिक शेयरों के 
लिए प्रावेदकों को उक्त प्रथम प्रांबंटन कर सकता है । 
कम संख्या में शेयरों के आवेदनों के सम्बन्ध में जहां तक 
व्यवहार्य हो , बोर्ड पूरा आबंटन करेगा , ताकि उस श्रेणी के 
शेयरधारियों की संख्या, जितनी भी अधिक सम्भव हो, हो 
सके । 

(iv ) जब कभी भी अधिनियम की धारा 4 ( 1ख ) 
के प्रावधान के अनसार पूंजी बढ़ा दी जाती है, तो इस 
प्रकार बढ़ाई गई पूंजी के थोतक शेयर, अधिनियम की धारा 
4क ( 2 ) में दिए गए तरीके के अनुसार बोर्ड द्वारा आबंटित 
किए जाएंगे । 


स्पष्टीकरण : 

प्रौद्योगिक वित्त निगम अधिनियम की धारा 4 ( 7 ) 
के अधीन रिजर्व बैंक को हस्तान्तरित किए गए शेयरों के 
मामले में सम्बन्धित शेयरधारी द्वारा गिरवी रखे गए/ हस्ता 
न्तरित किए गए शेयरों के सम्बन्ध में शेयर रजिस्टर में 
उपयुक्त स्थान पर अलग टिप्पणी लिखी आएगी । 

7. संयुक्त शेयरधारिता अनुमत्य नहीं : शेयरों की 
संयुक्त धारिता को निगम मान्यता प्रदान नहीं करेगा । 
____ 8. शेयर रजिस्टर का निरीक्षण : (i ) विनियम 6 
द्वारा निर्धारित शेयर रजिस्टर का , सिवाय उस स्थिति के 
जा यदि इन विनियमों के प्रावधानों के अधीन उसे बन्द 
कर दिया गया हो , कार्यालय समय के दौरान निगम के 
प्रधान कार्यालय में किसी भी शेयरधारी द्वारा निःशल्क 
निरीक्षण किया जा सकता है, लेकिन यह निगम की पूर्व 
सूचना तथा निगम द्वारा लागू किए जाने वाले उचित प्रति 
बन्धों के अधीन होगा ताकि निरीक्षण के लिए प्रतिदिन दो 
घंटे से कम समय न दिया जाए । 

( ii ) शेयरधारी को ऐसे किसी रजिस्टर की किसी 
प्रविष्टि की नकल करने का अधिकार नहीं होगा लेकिन , 
सिवाय इसके कि जब रजिस्टर बन्द कर दिया गया हो , 
वह नकल किए जाने वाले प्रत्येक सौ शब्दों के लिए अथवा 
उसके किसी अंश के लिए पांच रुपए की दर से उसके 
लिए पूर्व प्रदायगी करके ऐसे किसी रजिस्टर अथवा उसके 
किसी भाग की प्रति मांग सकता है । 


9. शेयर रजिस्टर को बन्द करना : विज्ञापन द्वारा 
सूचना देकर बोर्ड उस अवधि के लिए शेयर रजिस्टर बन्द 


- 


- - - - - - - - - - - 


- 


- - - 


- - 
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कर सकता है ( एक बार में छ : सप्ताह से अधिक नहीं ) 

शों के अधीन उक्त शेयर ( अथवा शेयरों को ) 
जो उसके विचारानुमार आवश्यक हो । 

लेने के लिए सहमत है , और हम हस्तान्तरिती 
____ 10. शेयर प्रमाणपत्र : (i ) प्रत्येक शेयर प्रमाणपत्र 

अनुरोध करते है कि उक्त शेयर ( या शयरों ) 
निगम की कॉमन सील के अधीन जारी किया जाएगा । 

के लिए निगम के रजिस्टरों में हमें पंजीकृत 

किया जाए । 
(ii ) प्रत्येक शेयर प्रमाणपत्र में संख्या विनिर्दिष्ट होगी 
और जिस शेयर के सम्बन्ध में यह जारी किया गया है 

साक्षी के रूप में तारीख . . . . . . . . . . . . को 
उस शेयर की संख्याएं निर्दिष्ट की जाएंगी । 

हस्ताक्षर किए गए । 

हस्तान्तरक . . . . . . . . . • • • • • 
11. प्रत्येक शेयरधारी एक शेयर प्रमाणपत्र निःशुल्क . 

( पता ) 
प्राप्त करने का हकदार है : - - 

साक्षी 
(i ) विकास बैंक उसके नाम पंजीकृत सभी शेयरों के 

हस्तान्तरिती . . . 
लिए उसके नाम एक शेयर प्रमाणपत्न निःशुल्क प्राप्त करने 

( पता ) 
का हकदार होगा । 

साक्षी 
( ii ) विकास बैंक से भिन्न , प्रत्येक शेयरधारी उसके 

(ii ) किसी भी शेयर के हस्तान्तरण की लिखत निगम 
नाम पंजीकृत प्रत्येक 5 शेयरों के लिए एक प्रमाणपत्न नि को प्रस्तुत की जाएगी जिस पर हस्तान्तरक और हस्तान्त 
शुल्क प्राप्त करने का हकदार होगा । यदि कोई शेयरधारी 

रिती , दोनों द्वारा विधिवत् हस्ताक्षर किए जाएंगे और जब 
अपने प्रत्येक 5 शेयरों के लिए एक से अधिक प्रमाणपत्र 

तक रजिस्टर में हस्तान्तरिती का नाम दर्ज न हो जाए , 
चाहता हो , तो प्रत्येक अतिरिक्त प्रमाणपत्र के लिए निगम 

तब तक हस्तांतरक को ही ऐसे शेयर का धारक माना 
को 5/- रुपए की राशि अदा करनी होगी । 5 शेयरों से 

जाएगा । ऐसे हस्तांतरण के प्रत्येक हस्ताक्षर को एक साक्षी 
कम का शेयरधारी एक शेयर प्रमाणपन्न निःशुल्क प्राप्त करने द्वारा जो अपना पता और व्यवमाय बताते हुए हस्ताक्षर 
का हकदार होगा और यदि उसे एक से अधिक शेयर प्रमाण करेगा , विधिवत् रूप से साक्ष्यांकित किया जाएगा । 
पत्र चाहिए तो यह प्रत्येक अतिरिक्त प्रमाणपत्र के लिए 

14. हस्तान्तरण को मान्यता देने से इनकार करने 
5/- रुपए की राशि अदा करेगा । 

की शक्ति : बोर्ड शेयरों के हस्तान्तरण करने से इनकार कर 
12. शेयर प्रमाणपत्र का नवीकरण : यदि कोई शेयर सकता है जब तक कि उसके साथ सम्बन्धित शेयरों का 
प्रमाणपत्र फट जाए , खराब हो जाए, वो जाए या नष्ट प्रमाणपत्र और अधिनियम तथा इन विनियमों की शर्तों 
हो जाए तो 5/- रुपये के शुल्क की अदायगी और अध्यक्ष के अनुसार शेयरों के हस्तान्तरणों के लिए हस्तान्तरक के 
द्वारा उचित समझे गए निबन्धनों और शर्तों को पूरा करने अधिकार तथा हस्तांतरिती के शेयरधारी बनने की पात्रता 
पर और साक्ष्य -जांच, यदि कोई हो , में निगम द्वारा किए के सम्बन्ध में ऐसा कोई अन्य सबूत न हो , जिसकी बोर्ड 
गए वास्तविक व्यय की अदायगी करने पर इसका नवीकरण द्वारा अपने आप को प्राश्वस्त करने के लिए मांग की गयी 
किया जा सकता है । 

13 शेयरों का हस्तान्तरण : (i ) अधिनियम और ___ 15. शेयरों पर निगम का पुनर्गहणाधिकार : अधिनियम 
इन विनियमों में उल्लिखित शर्तों के अधीन शेयर हस्तान्तर की धारा 4 ( 7 ) के अनुसार प्रत्येक शेयरधारी के नाम 
णीय होंगे , लेकिन प्रत्येक हस्तांतरण निम्नलिखित फार्म में पंजीकृत किए गए या भारतीय रिजर्व बैंक को हस्तान्तरित 
लिखित रूप में होना चाहिए और यह सम्बन्धित शेयरधारी 

किए गए सभी शेयरों पर प्रत्येक शेयरधारी को अकेले अथवा 
की ओर से विधिवत् रूप से प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा किया 

किसी अन्य व्यक्ति के साथ निगम के साथ उसके ऋण , 
जाना चाहिए : -- 

देयता और वचःबद्धता के लिए शेयरों की विक्रय राशि पर 
ग . . . घ . . . . . . ( नाम और पता ) द्वारा , जिसे 

निगम का पहला तथा प्रमुख पुनर्ग्रहणाधिकार होगा , भले 
इसमें आगे हस्तान्तरिती कहा गया है, हमें दी 

ही उसकी अदायगी, पूरा किए जाने अथवा भुगतान की 
गई . . . . . . . . . . . रुपए की राशि के प्रतिफल 

अवधि वास्तविक रूप से पूरी हो चुकी हो अथवा नहीं और 
के रूप में हम क . , . . . . . . . . . ख . . . . . . . 

ऐसे शेयरों के सम्बन्ध में समय - समय पर घोषित किए गए 
. . . . . . . . . . ( नाम और पता ) हस्तान्तरिती 

सभी लाभांश पर भी ऐमा पुनर्ग्रहणाधिकार रहेगा , यदि 
को भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के शेयर 

ऐसे शेयरों पर निगम का कोई पुनर्ग्रहणाधिकार हो तो जम 

तक कि अन्यथा सहमति न हो गई हो , शेयरों के हस्तान्तरण 
संख्या . . . . . . . . . . . . हस्तान्तरित करते 

का पंजीकरण निगम के पुनर्ग्रहणाधिकार, यदि कोई हो , के 
हैं , हस्तान्तरिती और उनके समनुदेशितियों 
का उन पर स्वामित्व उन्हीं शर्तों के अधीन होगा , 

अधित्याग के रूप में लागू रहेगा । 
जिनके अधीन उनको खरीदने के समय हमारा 

16. निरहित शेयरधारी : (i ) शेयरधारी के रूप में 
उन पर स्वामि व था और हम हस्तान्तरिती उक्त 

पंजीकृत किसी संस्थान या बैंक की यह ड्यूटी होगी कि 
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अधिनियम के अधीन शेयरधारी के रूप में पंजीकृत रहने 
की अर्हता समाप्त होने पर निगम की तुरन्त उसकी सूचना 


दे । 


निगम के कार्य संचालन के सम्बन्ध में बोर्ड की 
रिपोर्ट तथा उक्त तुलन - पन्न और लेख्ने के सम्बन्ध 

में लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट सहित विचार; 
( ख ) अधिनियम के अधीन निदेशको का चुनाव , यदि 

कोई हो । 
( ग ) अधिनियम की धारा 34 के अधीन एक लेखा 

परीक्षक का चुनाव । 


अध्यक्ष की सहमति के सिवाय और जब तक कि 
ऐसी बैठक में मतदान करने की अहंता प्राप्त कम से कम 
दस शेयरधारियों ने निगम को , उस बैटक के प्रायोजन की 
मूचना में शामिल किए जाने के लिए बैटक में प्रस्तुत किए 
जाने वाले प्रारूप संकल्प सहित , पांच सप्ताह पूर्व सूचना न 
दे दी हो , किसी विशेष महासभा में कोई अन्य कारोबार 
नहीं किया जाएगा अथवा उम पर विचार-विमर्श किया 
जाएगा । 


( ii) अध्यक्ष की सहमति के बिना , किसी विशेष 
महासभा में , उस कार्रवाई के सिवाय जिसके लिए बैठक 
आयोजित की गई है , कोई अन्य कार्रवाई अथवा चर्चा नहीं 
की जाएगी । 


(ii ) यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्या . शेयर 
धारी के रूप में इस तरह से पंजीकृत कोई संस्थान या 
बैंक अर्हता खो चुका है, बोर्ड किसी भी समय ऐजी जांच 
करवा सकता है , जिसे वह आवश्यक समझे और इस बात 
से सन्तुष्ट हो जाने पर कि ऐसा संस्थान या बैंक वह अर्हता 
खो चुका है, बोर्ड उसे सूचित करेगा कि वह निगम का 
शेयरधारी रहने का हकदार नहीं है । ऐसा संस्थान या बैंक 
न तो ऐसे किसी शेयर पर आगे किसी लाभांश की अदायगी 
प्राप्त करने का हकदार होगा , और न ही ऐसे शेयर के 
विक्रय के प्रयोजन के सिवाय वह शेयरधारी के किसी अधि 
कार का प्रयोग कर सकेगा और निगम रजिस्टर में हम 
प्राशय की प्रविष्टि करेगा । 

(iii ) यदि बोर्ड को यह प्रतीत हो कि निगम 
शेयरधारी के लिए अर्हता न रखने वाले किसी संस्थान या 
बक को भल से अथवा अन्यथा निगम का शेयरधारी पंजीकृत 
किया गया है , तो वह शेयरधारी को सूचित करेगा कि 
वह न तो किसी शेयर पर लाभांश की अदायगी प्राप्त करने 
का हकदार होगा और ऐसे शेयर के विक्रय के प्रयोजन को 
छोड़कर, न ही वह शेयरधारी के किमी अधिकार का प्रयोग 
कर सकेगा । कोई संस्थान या बैक शेयरधारी के रूप में 
अर्हता प्राप्त है अथवा नहीं, इस सम्बन्ध में इस विनियम 
के अधीन बोर्ड का निर्णय अन्तिम होगा । 

अध्याय -- - JII 

शेयरधारियी की बैठक 
17 . वार्षिक महासभा : निगम की वार्षिक महासभा 
दिल्ली में प्रथया भारत के अन्य उस स्थान पर होगी , जहां 
निगम का कार्यालय हो । प्रत्येक वार्षिक महासभा निगम का 
लेखा बन्द किए जाने की तारीख से चार महीने के अन्दर 
प्रायोजित की जाएगी । 
- 18. विशेष महासभाएं : मोर्ड विनिर्दिष्ट कारोबार का 
संव्यवहार करने के लिए इसके द्वारा निधारित किए 
समय और स्थान पर किसी वर्ग विशेष और अथवा श्रेणी के 
शेयरधारियों की विशेष महासभा , जब कभी आवश्यक समझी 
जाए; प्रायोजित कर सकता है । 

19. महासभा प्रायोजित करने की सूचना : महासभा 
प्रायोजित किए जाने की सूचना पर निगम के अध्यक्ष अथवा 
कार्यपालक निवेणक प्रथया महाप्रबन्धक द्वारा हस्ताक्षर किए 
जायेंगे और उसे ऐमी बैठक से कम से कम 30 दिन पहले , 
भारत के राजपत्र में ऐसे ढंग से प्रकाशित किया जाएगा, 
जैमा बोर्ड निदेश दे । 

20. महास भात्रों में की जाने वाली कार्यवाही : ( i ) 
वार्षिक महासभा में निम्नलिखित कार्यवाही की जाएगी :-- - 

( क ) 30 जून को समाप्त हुए वर्ष के निगम के 

. तुलनपन और लाभ- हानि लेखे पर, वर्ष के दौरान 
4 - 489 GI /87 


21. महासभा में कोरम : यदि शेयरधारियों की बैठक 
में मतदान के हकदार शेयरधारियों या 5 शेयरधारियों , 
जो भी कम हो , का कोरम विधिवत रूप से प्राधिकृत उनके 
प्रतिनिधियों अथवा प्राक्सी द्वारा, बैठक की कार्रवाई शुरू 
होने पर, पूरा न हो , तो ऐसी किसी भी बैठक में कोई 
कारवाई नहीं की जाएगी, चाहे वह वार्षिक महासभा हो 
अथवा अन्य कोई महासभा और यदि बैटक के नियत समय 
से 15 मिनट के अन्दर कोरम पूरा न हो , तो अध्यक्ष 
बैठक भंग कर सकता है अथवा बैठक आगामी सप्ताह में 
उसी दिन , उसी समय और उसी स्थान पर किए जाने के 
लिए अथवा किसी अन्य दिन , अध्यक्ष द्वारा यथा निर्धारित 
किसी अन्य ममय और स्थान पर किए जाने के लिए स्थागित 
कर सकता है । यदि ऐसी स्थागित बैठक में कोरम पूरा न 
हो , सो कोरम उपस्थित शेयरधारियों से पूरा होगा, बशर्त 
कि कोई वार्षिक महामभा 30 जून के बाद 4 महीने के 
बाद की तारीख तक स्थगित नहीं की जाएगी और यदि 
स्थगन से ऐसा हो तो वार्षिक महासभा स्थगित नहीं की 
जाएगी , बल्कि बैठक की कारवाई बैठक के नियत समय से 
एक घन्टा बाद शुरू होगी और उपस्थित शेयरधारी कोरम 
पूरा करेंगे । 


22. महामभा का अध्यक्ष : (i ) बोई का अध्यक्ष 
अथवा उसकी अन पस्थिति में अध्यक्ष की ओर से लिखित 
में प्राधिकृत अथवा निदेशक बोर्ड द्वारा नामित निदेशक , 
महामभाओं का अध्यक्ष होगा और ऐसा प्राधिकार न होने 
पर शेयरधारी, बैठक में उपस्थित किसी अन्य निदेशक को 
बैठक का अध्यक्ष चुन सकते हैं । 
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(ii ) सभी · महासभाओं में अध्यक्ष कार्यविधि को 
विनियमित करेगा और उसे विशेष रूप से पूरा अधिकार 
होगा कि वह बैठक में शेयरधारियों के बोलने का क्रम 
निर्धारित करे, भाषणों की समय - सीमा का निर्धारण करे और 
जब उसकी राय में किसी मामले पर पर्याप्त चर्चा हो चुकी 
हो तो उस मद पर चर्चा समाप्त कराए और बैठक को 
स्थगित करे । 


या तो प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा अथवा प्राक्सी द्वारा मतदान 
किया जाएगा । 

( iii ) मतदान के लिए किसी व्यक्ति की अर्हता और 
मतदान में कोई व्यक्ति कितने मत देने के लिए सक्षम है , 
इस सम्बन्ध में सभा के अध्यक्ष का निर्णय अन्तिम होगा । 


23. महामभानों में मतदान : ( i ) किसी महासभा में , 
बैठक के मत विभाजन के लिए प्रस्तुत किए गए संकल्प पर 
निर्णय , जब तक निम्नलिखित अनुसार मत विभाजन की 
मांग न की गई हो , हाथ उठा कर किया जाएगा । महा 
सभा के अध्यक्ष द्वारा की गई घोषणा कि किसी संकल्प को 
हाथ उठाकर सर्वसम्मति से या स्पष्ट बहुमत से पारित 
अथवा अस्वीकार किया गया है अन्तिम मानी जाएगी और 
निगम की कार्यवृत्त - पुस्तिका में , इस प्राशय की प्रविष्टि , 
उक्त संकल्प के पक्ष अथवा विपक्ष में पड़े मतों की संख्या 
अथवा अनुपात का प्रमाण न होते हुए भी इस तथ्य का 
पर्याप्त प्रमाण होगी । 


24. महासभागों का कार्यवत : ( i ) निगम महा 
सभाओं की सभी कार्यवाहियों के कार्यवृत्त इस प्रयोजन के 
लिए रखी गई पुस्तकों में रिकार्ड करेगा 

( ii ) ऐसे किसी भी कार्यवृत्त पर, उस सभा के 
अध्यक्ष द्वारा जिसमें कार्यवाही हुई हो अथवा उमसे अगली 
सभा के अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षर किए जायेंगे और ये उसमें 
रिकार्ड की गई ऐसी कार्यवाही का प्रमाण होंगे । 

(iii ) यदि किसी महासभा की कार्यवाहियों के कार्यवृत्त 
इस प्रावधान के अनुसार रखे गए हैं , तो ऐसी प्रत्येक महा 
सभा जिसकी कार्यवाही का कार्यवृत्त इस तरह रिकार्ड कर 
लिया गया हो , विधिवत रूप से बुलाई गई और आयोजित 
की गई मानी जाएगी और उसमें की गई प्रत्येक कार्यवाही 
विधिवत् रूप से हुई मानी जाएगी । 


अध्याय - IV 


किसी प्रस्ताव पर मत लिए जाने अथवा हाथ उठाकर 
लिए गए मतदान का परिणाम घोषित किए जाने से तत्काल 
पूर्व निम्नलिखित अनुसार मत विभाजन की मांग की जा 
सकती है : - - 
( क ) प्राधिकृत प्रतिनिधि अथवा प्राक्सी गके माध्यम से 

उपस्थित और संकल्प के सम्बन्ध में मत देने का 
अधिकार रखने वाले कम से कम 5 शेयरधारी , 
अथवा 


मतदान 
25. मतदान के लिए हकदार शेयरधारी और उनके 
मताधिकार : ( i ) ऐसा प्रत्येक शेयरधारी जो महासभा 
की तारीख से कम से कम छ : महीने पहले से शेयरधारी 
के रूप में पंजीकृत किया गया है, वह ऐसी सभा में प्रत्येक 
एक शेयर के लिए एक वोट दे सकेगा , किन्तु महासभा की 
तारीख से कम से कम छ : महीने पहले से शेयरधारी के 
रूप में पंजीकृत होने की शर्त विकास बैंक पर लागू नहीं 
होगी । 


( ख ) प्राधिकृत प्रतिनिधि अथवा प्रोक्सी के माध्यम से 

उपस्थित कोई शेयरधारी अथवा शेयरधारियों , 
जिनके मतों की संख्या इस संकल्प के सम्बन्ध में 

कुल मत - शक्ति का कम से कम एकदशांश हो । 
परन्तु मतदान की मांग उन शेयरधारियों द्वारा किसी 
भी समय वापस ली जा सकती है जिन्होंने मत 
दान की मांग की थी । 
___ स्पष्टीकरण : (i ) निगम से सम्बन्धित किसी मामले 
में कुल मत शक्ति से अभिप्राय निगम की सभा में मतदान 
में उस मामले पर दिए जाने वाले मतों की कुल संख्या से 
है, यदि सभी सदस्य और ऐसे अन्य सभी व्यक्ति , यदि 
कोई हों , जिन्हें उस मामले में मत देने का अधिकार है , 
सभा में उपस्थित हों और मतदान करें । 


(ii ) ऊपर बतार गए अनुसार मतदान के लिए 
हकदार प्रत्येक शेयरधारी का , जो प्राक्सी द्वारा अथवा 
विधिवत् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि बाग उपस्थित 
हाथ उठाकर मत व्यक्त करते समय एक बोट होगा और 
मत विभाजन होने पर उसके प्रत्येक शेयर के लिए उसका 
एक वोट होगा । मतों द्वारा चुनाव किए जाने की स्थिति । 
में मतपत्र , क और ख अनुसूचियों में दिए गए प्रपत्रों के 
अनुसार तैयार किए जायेंगे । 

26. विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा मतदान : 

( i ) निगमित निकाय के नाते कोई भी शेयरधारी , 
अपने निदेशक बोर्ड या कार्यकारी समिति या प्रबन्ध समिति 
के संकल्प द्वारा अथवा तत्समय के लिए बोर्ड अथवा कार्य 
कारी समिति या प्रबन्ध समिति की शक्तियों का प्रयोग करने 
वाले व्यक्ति द्वारा लिखित रूप में अपने किसी /किन्हीं अधि 
कारियों अथवा किसी व्यक्ति को निगम की किसी महासभा 
में अपने प्रतिनिधि के रूप में प्राधिकृत कर सकता है , और 
इस प्रकार प्राधिकृत व्यक्ति , उस शेयरधारी की ओर से 


( ii ) यदि मतदान की मांग की गई हो , तो मतदान 
तुरन्त अथवा उस समय और उस स्थान पर कराया जाएगा 
जैसा कि अध्यक्ष निदेश दे तथा यह. गुप्त मतदान द्वारा किया 
जाएगा , और मतदान का परिणाम उस बैठक का निर्णय 
माना जाएगा , जिसमें मतदान की मांग की गयी थी । 
ऐसे मतदान में मतदान के लिए हकदार शेयरधारी द्वारा 
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- - - - - - - 


- 


- - - - - - 


- - - . .- 


- - 


- - - - - - - - - - - 


- - -- - - - 


जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है , उन्हीं शक्तियों को प्रयोग 
करने के लिए हकदार होगा , मानो वह निगम का शेयरधारी 
है । इस प्रकार दिया गया प्राधिकार विकल्पतः दो या अधिक 
प्रतिनिधियों के पक्ष में हो सकता है । इस खण्ड के अधीन 
दिए गए प्राधिकार के अनुसार कार्य करने वाला व्यक्ति 
प्रायसी नहीं माना जाएगा । इस विनियम के अधीन नियुक्त 
प्रतिनिधि को इन विनियमों में " विधिवत् प्राधिकृत प्रति 
निधि " माना जाएगा । 

( ii ) जब तक किसी व्यक्ति को अधिवत् प्राधिकृत 
प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किए जाने के संकल्प की प्रति 
जिस बैठक में उसे पारित किया गया हो , उसके अध्यक्ष 
द्वारा सही प्रतिलिपि के रूप में साक्ष्याफित न की गई हो 

और उसे बैठक की नियत तारीख से स्पष्ट रूप से कम में 
कम 4 दिन पहले निगम के प्रधान कार्यालय में जमा न करा 
दिया गया हो तब तक ऐसा कोई व्यक्ति निगम की किसी 
बैठक में उसके विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में शामिल 
नहीं हो सकता । उक्त संकल्प की साक्ष्यांकित प्रतिलिपि 
जमा कराने के बाद विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुषित 
उस बैठक के लिए अप्रतिसंहरणीय होगी , जिसके सम्बन्ध में 
उसे किया गया है, और उसी शेयरधारी के लिए पहले जमा 
की गई कोई भी प्राक्मी रद्द हो जाएगी । 

(iii ) जो व्यक्ति इस निगम का अधिकारी अथवा 
कर्मचारी हो , उसे विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि अथवा 
प्रायसी नियुक्त नहीं किया जा सकता । 
स्पष्टीकरण : विनियम 25 व 26 के प्रयोजन के लिए निग 

मित निकाय में , विकास बैंक राष्ट्रीयकृत बैंक 
एवं अन्य अनुसूचित बैंक , सहकारी बैंक , बीमा 
कम्पनियां , निवेश न्याय तथा अन्य वित्तीय 
संस्थान शामिल है जो किसी केन्द्रीय अधि 
नियम अथवा राज्य विधान सभा . के किसी 
अधिनियिम अथवा तत्समय भारत में लागू 
किसी विधि के अधीन निगमित अथवा पंजीकृत 


द्वारा साक्ष्यांकित उस मुख्तारनामे या प्राधिकार के माथ 
उसे बैठक की नियत तारीख से कम से कम पूरे चार दिन 
निगम के प्रधान कार्यालय में जमा न करा दिया गया हो । 

( iv ) प्राक्सी की कोई भी लिखत तब तक वैध नहीं 
होगी , जब तक वह निम्नलिखित फार्म में तारीख सहित न 
लिखी गयी हो । 

भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम 

. . . . के , हम . . . . . . . . . . . . . . जो , 
भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम के शेयरधारी हैं तथा जिनके 
पास निगम के . . . . शेयर हैं , एद् द्वारा निगम के शेयर 
धारियों की . . . . . . . . . . . . को . . . . . . . . . में आयोजित 
होने वाली वार्षिक सभा अथवा इसकी किसी अन्य स्थगित 
सभा में हमारे लिए तथा हमारी ओर से मतदान करने 
हेतु . . . . . . . . . . . . . के श्री . . . . . . . . . . . . . को ( अथवा 
इनकी अनुपस्थिति में . . . . . . . . . . . . . . . के , श्री . . . . . 
. . . . . . . .. . को ) प्रासी नियुक्त करते हैं । 
दिनांक : 

( v ) विनियम 26 ( ii ) की शर्तों के अधीन , इस प्रकार 
जमा की गई प्राक्सो की लिखित प्राक्सी जैसा करने के 
अन्तिम दिन के बाद तब तक अप्रतिहरणीय मानी जाएगी , 
जब तक कि उस दिन या उस दिन से पहले निगम के 
प्रधान कार्यालय में अनु दाता की कॉमन सील या हस्ताक्षर 
के अधीन लिखित नोटिस जमा नहीं करवाया जाएगा , 
जिसमें विशेष रूप से यह उल्लेख किया जाएगा कि जिन 
मामलों में , लिखत में उल्लिखित कोई भी प्रासीधारी ऐसी 
किसी सभा में भाग लेने अथवा मत देने का हकदार नहीं 
होगा , उन मामलों में ऐसी लिखत का प्रतिसंहरण हो . 
जाता है । 

(iii ) यदि उन्हीं शयरों के विषय में प्राक्सी की दो 
या अधिक लिखतें जमा की जायें और यदि प्राक्सी जमा 
करने के अन्तिम दिन या उससे पहले खण्ड ( v ) में निर्धा 
रित प्रक्रिया के अनुसार उनमें से एक लिखत का विधिवत 
प्रतिसंहारण नहीं करवाया गया तो प्रायसी की सभी लिखत 
अमान्य समसी जायेगी । 

( vii ) प्रायसी की लिखिल का उचित प्रतिसंहरण 
खण्ड ( iii ) के अनुसार परिसीमित समय के दौरान किसी भी 
प्रकार में प्राक्सो की अन्य मान्य लिखत को जमा करने 
से नहीं रोकता । 

28. चुनाव विवाद : (i ) यदि चुने गए या चुने जाने 
वाले व्यक्ति की अर्हता या निरर्हता के बारे में अथवा अन्यथा 
निदेशक के चुनाव की वैधता के बारे में कोई विवाद उठे , 
तो सदस्य या शेयरधारी होने के नाते उससे सम्बद्ध कोई 
व्यक्ति , जिसे ऐसे चुनाव में मत देने का हक हो , चुनाव का 
परिणाम घोषित होने की तारीख से 7 दिन के अन्दर 
बोर्ड के अध्यक्ष को उसकी लिखित सूचना देगा पीर ऐसा 
करते समय वह उसका पूरा ब्यौरा प्रस्तुत करेगा , जिसके 


27. प्रायसी : ( i ) कोई लिखत अथवा प्राक्सी तब तक 
बंध नहीं होगी , जब तक कि निगमित निकास के मामले 
में लिखत अथवा प्राक्मी पर ऐसे निकाय की कामन सील 
लगाकर उसे निष्पादित न किया गया हो अथवा उसके 
लिखित रूप में विधिवत रूप में प्राधिकृत अटार्नी द्वारा 
उस पर हस्ताक्षर न किए गए हों । 

( ii ) कोई भी प्राक्सी तब तक वैध नहीं होगी , जब तक 
कि वह उस बैठक में मतदान के प्रयोजन से विशिष्ट रूप से 
तैयार न की गयी हो , जिसमें उसका प्रयोग किया जाना 


( iii) कोई भी प्रासी तब तक वैध नहीं होगी , 
जब तक कि उस पर , विधिवत टिकट न लगी हुई हो और 
मुख्तारनामा या अन्य प्राधिकार ( यदि कोई हो ) , जिसके 
अधीन उस पर हस्ताक्षर किए गए हों अथवा नोटरी पब्लिक 
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प्राधार पर उसने ऐसे चनाव की वैधता के बारे में विवाद 
उठाया है । अध्यक्ष ऐसे विवाद को एक ममिति के निर्णय 
के लिए तुरन्त प्रस्तुत करेगा , इस समिति में स्वयं अध्यक्ष 
और अधिनियम की धारा 10 ( 1 ) के खण्ड ( ग ) , ( घ ) और 
( ङ ) में से किसी खण्ड के अनुसार चुने गए दो निदेशक 
होंगे । जो इस सम्बन्ध में ऐसे चुने गए निदेशक अध्यक्ष द्वारा 
नामित किए जायेंगे । 


( ii ) यह समिति यथावश्यक जांच करेगी और यदि 
जांच से यह पता चले कि चुनाथ वैध था तो यह चुनाव 
के घोषित परिणाम की पुष्टि करेगी अथवा यदि यह पता 
चले कि चुनाव बंध नहीं था , तो समिति नए चुनाव कराने 
के साथ -साथ ऐसे प्रादेश और निवेश दंगे। जो परिस्थितियों 
के अनुसार समिति को उचित प्रतीत हो । 

(iii ) इन विनियमों के अनुसार इस समिति का आदेश 
पौर निदेश अन्तिम तथा निर्णायक माना जाएगा । 


अध्याय - 


( ख ) वह उस वर्ग के शेयरधारियों में से किसी शेयर 

धारी द्वारा नामांकित न किया गया हो जिसके 

सम्बन्ध में चुनाव होना है । 
( ग ) नामांकन , निदेशक बोर्ड अथवा कार्यकारी समिति 

अथवा प्रबन्ध समिति के संकल्प द्वारा अथवा 
तत्समय के लिए , शेयरधारी संस्थान के बोर्ड 
या कार्यकारी समिति या प्रबन्ध समिति की 
शक्तियों का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों द्वारा 
लिखित रूप में न किया गया हो और जिस 
बैठक में यह पारित किया गया हो उसके अध्यक्ष 
द्वारा सत्य प्रति के रूप में प्रमाणित संकल्प की 
एक प्रति अथवा मूल रूप में लिखित नामांकन , 
जैसी भी स्थिति हो , निगम के प्रधान कार्यालय 
में जमा करवाया जाएगा और उसे नामांकन 

समझा जाएगा । 
(ii ) कोई नामांकन तब तक बंध नहीं होगा जब तक 
वह निगम के प्रधान कार्यालय में चुनाव के लिए निर्धारित 
तारीख से कम से कम 14 दिन पहले प्राप्त न हुआ हो । 

33. निदेशक पद के प्रत्याशियों की सूची का प्रकाशन : 
नामांकन पत्रों की प्राप्ति के लिए निर्धारित अन्तिम तारीख 
के बाद पहले कार्य-दिवस को , अध्यक्ष उन नामांकन पत्रों 
पर विचार करेगा और ऐसी जांच करने के बाद यदि वह 
है आवश्यक समझे तो प्रत्येक प्रत्याशी का नामांकन स्वीकार 
या अस्वीकार करेगा । अध्यक्ष का यह निर्णय कि नामांकन 
वैध है या अवैध है अन्तिम माना जाएगा । यदि वैध नामां 
कनों की संख्या भरे जाने वाले पदों की संख्या के बराबर है 
या उनसे कम है , तो बैध रूप से नामांकित प्रत्याशी चुनाव 
के लिए आयोजित बैठक में चुने गए प्रत्याशी माने जाएंगे 
और चुने गए प्रत्याशियों के रूप में उनके नाम और पते 
प्रकाशित किए जाएंगे । यदि वैध नामांकनों की संख्या रिक्त 
पदों की संख्या से अधिक है, तो वैध रूप से नामांकित प्रत्या 
शियों के नाम और पते भारत के राजपन्न और भारत के 
कम से कम तीन समाचार पत्रों में प्रकाशित किए जाएंगे । 
निदेशकों के चुनाव का परिणाम भारत के राजपत्र में विधिवत् 
प्रकाशित किया जाएगा । 


निवेशकों का चुनाव 
29. निवृत्त होने वाले निदेशकों का लाट द्वारा निर्धारण : 
अधिनियम की धारा 11 को उपधारा ( 2 ) के प्रथम परन्तुक 
के अन सार लाट द्वारा निर्धारण बोर्ड की बैठक में किया जाएगा । 
यह बैठक उक्त परन्तक में निदिष्ट अवधि के समाप्त होने से तीन 
• महीने पहले अवश्य होगी और परिणाम बैठक के तुरन्त बाद 
घोषित कर दिया जाएगा । 


30. चुनाव का नोटिस जारी करना : यदि किसी महासभा 
में चुनाव होना हो , तो सभा आयोजित करने के नोटिस में 
• रिक्त पदों पर भरे जाने वाले पदों की संख्या की सूचना 

भी दी जायेगी । 
____ 31. प्रत्येक वर्ग के शेयरधारियों की सूची : (i ) अधि 
नियम की धारा 10 ( 1 ) के खण्ड ( ग ) , ( घ ) और ( उ ) में 
से किसी भी खण्ड के अन्तर्गत निदेशकों के चनाव के प्रयोजन 
के लिए प्रत्येक वर्ग के शेयरधारियों की अलग सूची , जिस 
बैठक में चुनाव होना हो उसकी तारीख से कम से कम 
चार सप्ताह पहले तैयार की जाएगी और प्रत्येक वर्ग के 
शेयरधारी केवल प्रतिनिधित्व करने वाले निदेशकों के चुनाव 
में ही मत देंगे । 

(ii ) ऐसी प्रत्येक सूची निगम के प्रधान कार्यालय में 
प्रावेदन करने पर पांच रुपए के मूल्य पर उपलब्ध होगी । 

32. निदेशक पद के प्रत्याशियों का नामांकन : ( 1 ) कोई 
भी प्रत्याशी बोर्ड के निदेशक के रूप में चुनाव के लिए विधिवत 
नामांकित नहीं होगा , जब तक कि : - -- 
( क ) वह नामांकनों की प्राप्ति की अन्तिम तारीख को 

अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत निदेशक 
बनने के अयोग्य न हो । 


अध्याय - VI 
बोर्ड की बैठक 


34. बोर्ड की बैठक : (j ) प्रत्येक वर्ष हर तिमाही में 
कम से कम एक बार बोर्ड की बैठक आयोजित की जाएगी 
और यह कार्यपालक निदेशक अथवा महाप्रबन्धक द्वारा 
बुलाई जाएगी । 

( ii ) कोई तीन निदेशक किसी भी समय अध्यक्ष से 
बोर्ड की बैठक आयोजित करने की मांग कर सकते हैं और 
ऐसी मांग प्राप्त होने पर, अध्यक्ष उचित सूचना देत हुए 
बोर्ड की बैठक आयोजित तुन्करेगा , कि इस प्रकार आयोजि 
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की जाने वाली बैठक की नारीख , मांग प्राप्त होने की तारीख 
से 15 दिन के बाद की नहीं होगी । 

( iii ) बोर्ड की बैठकें दिल्ली या भारत में किसी अन्य 
स्थान पर होंगी । 

(iv ) सामान्यत : बोर्ड की प्रत्येक बैठक की सूचना कम 
से कम 15 दिन पहले दी जाएगी और यह मूचना प्रत्येक 
निदेशक को उसके पंजीकृत पते पर भेजी जायेगी । यदि 
आपात बैठक बुलाना आवश्यक समझा जाए , तो प्रत्येक 
निदेशक को जो उम समय भारत में है पर्याप्त सूचना दी 
आएगी ताकि वह बैठक में उपस्थित हो सके । 
( v ) ( क ) बोर्ड की किसी बैठक में , चाहे नियमित 

बैठक हो या आपात बैठक तब तक कोई 
कार्रवाई नहीं की जाएगी जब तक औद्योगिक 
विस निगम अधिनियम , 1948 की धाग 
17 ( 2 ) के अन्तर्गत निर्धारित कोरम पूरा 

न हो । 
( ख ) यदि कोरम पूरा न होने के कारण बोर्ड की 

बैठक न हो पाए, तो बैठक उस तारीख और 
समय और स्थान के लिए स्थगित कर दी 

जाएगी जो अध्यक्ष निर्धारित करे । 
( vi ) बोर्ड की बैठक में , जिस कार्य के लिए बैठक 
बुलाई गई है उसके अतिरिक्त किसी अन्य कार्य पर सिवाय 
उस स्थिति के जब बैठक का अध्यक्ष और उपस्थित अधि 
कांश निदेशक , इसके लिए सहमत हो तब तक विचार नहीं 
किया जाएगा , जब तक कि अध्यक्ष को उसके लिए लिखित 
रूप में एक सप्ताह का नोटिस न दिया गया हो । 

( vii ) बोर्ड की प्रत्येक बैठक की कार्यवृत्त की एक प्रति 
बैठक के बाद यथाशीघ्र निदेशकों की जानकारी के लिए 
परिचालित की जाएगी और कार्तवुत्त अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्ष 
रित होंगे । 


निगम द्वाग उसके साथ की गई किमी मंबिदा , ऋण या 
व्यवस्था से हितबद्ध है , प्रतिष्ठान में उसकी रुचि किस 
प्रकार की है इसके बारे में , बोर्ड या बोर्ड द्वारा नियुक्त समिति 
को बताएगा और जब बोर्ड या समिति की किसी बैठक 
में ऐसी संविदा ऋण या व्यवस्था पर विचार किया जाए 
तो उससे निसृत रहेगा । 

परन्तु यदि किसी कम्पनी या ममिति के साथ ऐसी 
संविदा, ऋण या प्रस्तावित व्यवस्था किए जाने का 
विचार है जिसमें निदेशक का अकेले अथवा बाई के निदेशक 
अथवा निदेशकों सहित सम्बन्ध या हित ऐसी कम्पनी या 
समिति की प्रदन पूंजी के दो प्रतिशत में अधिक नहीं है 
तो सम्बन्धित निदेशक द्वाग बोर्ड की बैठक में निमृत होना 
आवश्यक नहीं होगा । 

37. निदेशकों या मदस्यों की बैठक के लिए शुल्क : 
(i ) प्रत्येक निदेशक या सदस्य ( अध्यक्षों के सिवाय तथा 
मरकार, रिजर्व बैंक या विकास बैंक या राष्ट्रीयकृत बैंको 
या राष्ट्रीयकृत बीमा कम्पनियों , माविधिक निगमों या निवेश 
न्यासों के वेतनभोगी अधिकारी के सिवाय ) बोर्ड की और 
निगम द्वारा नियुक्त की गई समिति की प्रत्येक बैठक जिमम 
वह उपस्थित रहा हो , के लिए 250 . 00 रुपए शुल्क प्राप्त 
करेगा । 


( ii ) इसके अतिरिक्त , ऐसे प्रत्येक निदेशक या सदस्य 
को उसका यात्रा खर्च, यदि कोई हो , उम मान पर दिया 
जाएगा जो समय - समय पर बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जाए । . 

( iii ) केन्द्रीय सरकार, रिजर्व बैंक या विकास बैंक या 
राष्ट्रीयकृत बैंकों या राष्ट्रीयकृत बीमा कम्पनियों , सांविधिक 
निगमों या निवेश न्यासों के वेतनभोगी अधिकारी के मामले 
में , जो निदेशक या निगम की किसी समिति का सदस्य है , 
सरकार , रिजर्व बैंक या विकास बैंक या राष्ट्रीयकृत बैंकों 
या राष्ट्रीयकृत बीमा कम्पनियों, सांविधिक निगमों या निवेश 
न्यासों द्वारा उनके नियमों के अन्तर्गत उस अधिकारी को 
दिए गए यात्रा भत्ते की अदायगी किए जाने पर , मांग 
प्राप्त होने से सरकार , रिज़र्व बैंक या विकास बैंक या 
राष्ट्रीयकृत बैंकों या गष्ट्रीयकृत बीमा कम्पनियों , सांविधिक 
निगमों या निवेश न्यासों को प्रतिपूर्ति की जाएगी । 


35. परिचालक द्वारा संकल्प : ऐसा लिखित संकल्प , 
ओ भारत में सभी निदेशकों को परिचालित किया गया है 
जो उस समय भारत में हैं , उनमें से अधिकांश निदेशकों 
द्वारा हस्ताक्षरित और अनुमोदित है, जिनमें से एक अध्यक्ष 
होगा , वैध और प्रभावी होगा तथा उसे जिस तारीख को 
संकल्प के अन्तिम हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित और 
अनुमोदित किया गया है उस तारीख को बोर्ड द्वारा पारित 
संकल्प के रूप में समझा जाएगा । 

परन्तु इस प्रकार पारित संकल्प बोर्ड की अगली 
बैठक में उसकी सूचनार्थ प्रस्तुत किया जाएगा और 
यदि परिचालन के समय किसी निदेशक द्वारा विसम्मति 
व्यक्त की गई हो तो उसका भी उल्लेख किया जाएगा । 

36. किसी निदेशक के हित को प्रकट करना : ऐसा 
प्रत्येक निदेशक जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी औ 
द्योगिक प्रतिष्ठान से सम्बद्ध है या निगम की तरफ से अथवा 


____ 38. निदेशक द्वारा त्याग पत्र : केन्द्रीय सरकार द्वारा 
नियुक्त या नामांकित निदेशक अथवा विकास बैंक द्वारा 
नामांकित निदेशक यथास्थिति केन्द्रीय सरकार या विकास 
बैक को आवेदन प्रस्तुत करके , बोर्ड को उसकी 
एक प्रति सहित, अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है और 
उसका त्यागपत्न , निगम या केन्द्रीय सरकार या विकास बैंक 
द्वारा स्वीकार कर लिए जाने की सूचना प्राप्त होने पर 
प्रभावी हो जाएगा । उपर्युक्त के होते हए भी , केन्द्रीय 

सरकार या विकास बैंक द्वारा नियुक्त या नामित किसी 
निदेशक को नामांकन प्राधिकारियों द्वारा हटाया जा सकता 
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अधिनियम की धारा 10 की उप -धारा ( 1 ) के इप 
खण्ड ( ग ) , ( घ ) और ( इ. ) में से किसी के अनुसार चुना 
गया निदेशक , बोर्ड को आवेदन करके अपने पद से त्याग पन्न 
दे सकता है और त्यागपत्र स्वीकृत हो जाने पर पद रिक्त 
हो जाएगा । 

39. मलाहकार समितियों या अन्य समितियों की निय् 
क्ति : (i ) बाई, तकनीकी और अन्य प्रकार की सालह के 
लिए सलाहकार समितियां और जन्य ममितियां नियुक्त 
कर सकता है ताकि निगम को इसका कार्य कुशलता से करने 
में सहायता मिल सके । 

( ii ) ऐसा किसी भी समिति की बैठक समय - समय पर 
निगम के प्रधान कार्यालय में या भारत में ऐसे स्थान पर , 
जिसका उल्लेख बैठक आयोजित करने के नोटिस में किया 
गया हो , आयोजित की जाएगी । ऐसी बैठकों के लिए उचित 
नोटिस दिया जाएगा । 

( iii ) अध्यक्ष अथवा कार्यपालक निदेशक ही प्रत्येक 
सलाहकार समिति और बोर्ड द्वारा नियुक्त किसी अन्य 
समिति का अध्यक्ष होगा । यदि अध्यक्ष या कार्यपालक 
निदेशक किसी कारण से सलाहकार समिति या पिसी अन्य 
समिति की बैठक में उपस्थित नहीं हो सकता है , तो इस 
सम्बन्ध में उसके द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत किया गया 
व्यक्ति उस बैठक की अध्यक्षता करेगा और ऐसा प्राधिकार 
न दिए जाने पर समिति उस बैटक की अध्यक्षता करने के 
लिए अध्यक्ष चुन सकेगी । 

( iv ) जो व्यक्ति सलाहकार समिति या किसी अन्य 
समिति का सदस्य है और जो उस समिति के सामने आने 
वाली संविदा , ऋण या व्यवस्था में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष 
रूप से हितबद्ध है , वह व्यक्ति उस समिति को अपने हित 
के बारे में बताएगा और समिति की जिस बैटक में उस 
संविदा , ऋण पर विचार किया जाए उस बैटक से वह 
निसृत रहेगा । 

( v ) सलाहकार समिति या किसी अन्य समिति के 
प्रत्येक सदस्य को अपने पद का कार्य संभालने से पहले 
अधिनियम की अनुसची में निर्धारित किए गए फार्म में 
निष्ठा और गोपनीयता की घोषणा पर हस्ताक्षर करने होंगे । 


द्वारा नियुक्त किसी अन्य समिति की बैठक में अथवा बोर्ड 
के निदेशक के रूप में कार्य कर रहे व्यक्ति या सलाहकार 
समिति के सदस्य या निगम द्वारा नियुक्त किसी अन्य समिति 
के सदस्य द्वारा किए गए सभी कार्य उसी प्रकार वैध होंगे . 
मानो ऐमा प्रत्येक व्यक्ति विधिवत् नियुक्त किया गया है 
और विधिवत् अर्हता प्राप्त है, भले ही बाद में उन व्यक्तियों 
को विक्ति अयत्रा नियक्ति के समय उनकी निरर्हताओं में 
कोई दोष पाया जाए । 

42. सिंगम पर ग्रावद्ध संविदायें किम प्रकार और किस 
रूप में पिादित की जाय : ( 1 ) निगम की तरफ से संविदायें 
इस प्रकार ािदित की जाये : 
( क ) ऐम । कोई भी संविदा , जो कान के अन सार 

लिखित रूप में की जानी आवश्यक हो , निगम 
की ओर से लिखित रूप में की जाये और उस 
पर उसके अभिव्यक्त या अन्तनिहित प्राधिकार , 
के अन्तर्गत कार्य कर रहे व्यक्ति के हस्ताक्षर 
होने चाहिए तथा उसी पद्धति से उसे परिवर्तित 

या उन्मोचित किया जाए । 
( ख ) ऐमी कोई संविदा केवल मौखिक रूप से किए 

जाने पर तभी वैध होगी , जब वह निगम की 
ओर से उसके अभिव्यक्त या अन्तनिहित प्राधि 
कार के अन्तर्गत कार्य कर रहे किसी व्यक्ति 
वाग मौखिक रूप से की जाए और ऐसी 
पद्धति से परियतित की जाए या उसको उन्मोचित 

किया जाए । 
( ग ) इस विनियम के उपबन्धों के अनुसार की गई 

सभी संविदाएं वैध होंगी और निगम पर बाध्य 

होंगी । 
43. निगम के लेखों , रसीदों और दस्तावेजों पर हस्ताक्षर 
करना : अध्यक्ष, कार्यपालक निदेशक , महाप्रबन्धक , संयवत 
महाप्रबन्धक , उप महाप्रबन्धक और सहायक महाप्रबन्धक 
और निगम के ऐसे अन्य अधिकारी , जिन्हें बोर्ड इस सम्बन्ध 
में सरकारी राजपन्न में अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत करे , 
वचन पत्र , बांड, स्टाक रसीद, स्टाक , डिबेन्चर, शेयर, प्रति 
भूतियों और निगम के नाम अथवा निगम द्वारा धारित 
यस्तों के स्वामित्वाधिकार दस्तावेजों को जारी, हस्ताक्ष 
रित , निष्पादित , पृष्ठाकित , और हस्तांतरित कर सकते है 
और निगम के चाल तथा प्राधिकृत कारोबार से सम्बन्धित 
अन्य विलेखों एवं विनियम विलों को तैयार, स्वीकार एवं 
पृष्ठांकित कर सकते है और बैक खातों को खोल तथा उन्हे 
संचालित और निगम के किसी कारोबार से सम्बन्धित सभी 
लेखों, विलेखों, पावतियों , समझौतों, संविदामों और दस्ता 
वेजों को हस्ताक्षरित कर सकते हैं । 
___ 44. वादपत्र , इत्यादि पर हस्ताक्षर करना : वादपन्न , 
लिखित विवरण , वकालतनामा , हलफनामा और कानूनी कार्य 
बाहियों से सम्बन्धित अन्य सभी दस्तावेज निगम की ओर से 


अध्याय - VII 

सामान्य . 


40. निरहंताओं के सम्बन्ध में बोर्ड केन्द्रीय सरकार 
और विकास बैक को सूचित करेगा : यदि बोर्ड को पता चले 
कि किसी निदेशक की अधिनियम के अधीन कोई निरहरता हो 
गई है तो बोर्ड तत्काल इसकी सूचना केन्द्रीय सरकार और 
विकास बैंक को देगा । 

41. बाद में निरहताओं का पता लगने पर भी निदेशकों 
के कार्य वैध होंगे : बोर्ड या सलाहकार समिति या निगम 


- 


- 


- - - - - 


- -- - - - - 
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उस अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित और सत्यापित किए जाएं की उपधारा ( 2 ) के प्रान्तर्गत दिया जाने वाला विवरण , 
जिसे निगम की ओर से तथा निगम के दस्तावेजों पर हस्ता इसमें मनग्न अनुसूची " च में विनिर्दिष्ट फार्म में दिया 
क्षर करने के लिए विनियम 43 के अन्तर्गत या द्वारा जाएगा । 
प्राधिकार दिया गया हो अथवा जो गिम द्वारा ऐसा करने 

___ 49. लाभांश की अदायगी । (1 ) वार्षिक लेखों के बन्द 
के लिए सामान्य अथवा विशेष रूप से अन्यथा प्राधिकृत 

होने के बाद यथाशीघ्र लाभांशों की घोषणा की जाएगी 
किया गया हो । 

और लाभांश दिया जाएगा । 
45. निगम की कामन सील : (i ) निगम की कामन 

(ii ) निगम द्वारा किसी भी लाभांश पर ब्याज देय 
सील , बोर्ड के संकल्प के अनुसार और एक निदेशक की 

नहीं होगा । 
उपस्थिति , जो कि उसकी उपस्थिति के रूप में लिखत पर 

(iii ) लाभांश उसके हकदार गेयरधारी के पंजीकृत 
उसके नाम के हस्ताक्षर करेगा, के मिवाय किमी लिखत पर 

पते पर वारंट या चैक बाग दिया जाए और इस प्रकार 
नहीं लगाई जाएगी और निदेशक के हस्ताक्षर साक्षी के रूप 

भेजा गया प्रत्येक वारंट या चक उसी शेयरधारी के आदेश 
में लिखत पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर 

पर देय होगा जिसे यह भेजा गया है । 
अलग होंगे । जब तक उक्त लिखत पर उपरोक्त अनुसार 
हस्ताक्षर नहीं होंगे, उसकी कोई वैधता नहीं होगी । 

( iv ) निगम उस व्यक्ति को लाभांश की अदायगी नहीं 

करेगा जो अधिनियम या इन विनियमों के अन्तर्गत हकदार 
(ii ) निगम द्वारा जारी किए गए शेयर प्रमाणपत्र पर 

नहीं है , परन्तु उसे रोक कर रखेगा और उस व्यक्ति को 
निगम की कामन सील लगाई जाएगी और बोर्ड द्वारा 

उसकी अदायगी करेगा, जो बाद में जिम शेयर पर लाभांश 
अनुमोदित अन्य प्रयोजनों के लिए इसका प्रयोग किया जा 

देय है उस शेयर के लिए पंजीकृत हो जाए । 
सकता है । 

स्पष्टीकरण : लाभांश केवल उन शेयरधारियों को देय 
46. शेयरधारियों को नोटिस भेजना : ( i ) निगम 

होगा जिनके नाम निगम के शेयरधारियों 
द्वारा शेयरधारियों को उनके पंजीकृत पते पर डाक द्वारा 

के रजिस्टर के वार्षिक समापन के समय उम 
नोटिस भेजा जा सकता है । 

रजिस्टर में होंगे । 
( ii ) निगम द्वारा कोई नोटिस दिए जाने की भाव 
श्यकता हो और यदि भारत में प्रकाशित होने वाले कम 

अध्याय - VIII 
से कम तीन समाचार- पत्रों में इस सम्बन्ध में विज्ञापन दिया 

लेखा-परीक्षक का चुनाव 
गया हो तो वह नोटिम उचित रूप में दिया गया नोटिस 

50. लेखा परीक्षक का चनाव : अधिनियम की धारा 
माना जाएगा । 

34 की उप -धारा ( 1 ) के अन्तर्गत , एक लेखा-परीक्षक का 
(iii ) यदि कोई नोटिम डाक से भजा गया हो तो चुनाव अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 3 ) में उल्लि 
उसे डाक से भेजने की तारीख से तीसरे दिन दिया गया खित पाटियों द्वारा निम्नलिखित ढंग से किया जाएगा : - -- 
नोटिम ममझा जाएगा और इसे प्रमाणित करते समय यह 

(विकास बैंक से भिन्न निगम के शेयरधारी केन्द्रीय 
सिद्ध करना ही पर्याप्त होगा कि नोटिस पर सही पता लिखा 

सरकार , रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित लेखा 
गया और उचित रूप से डाक में डाला गया । 

परीक्षकों की सूची में में एक लेखा परीक्षक चुनेगे 
... (iv ) निगम द्वारा दिए जाने वाले नोटिस पर हस्ताक्षर 

जिसकी कार्य अवधि एक वर्ष होगी । 
लिखकर या मुद्रित रूप में किए जा सकते हैं । 

परन्तु इस प्रकार चुना गया लेखा-परीक्षक , अपने पद 
47. लेखे : बोर्ड निगम की परिसम्पत्तियों और देयताओं, पर तब तक बना रहेगा जब तक कि यथास्थिति अगली 
प्राप्तियों और व्यय का लेखा रणगा । 

वार्षिक महासभा या विशेष महासभा में उमके उत्तराधि 
48. विवरणियां : (i ) अधिनियम की धारा 35 की 

कारी का चुनाव न हो । 
उपधारा ( 1 ) के अन्तर्गत दिया जाने वाला परिसम्पत्तियों 

(ii ) निवृत्त होने वाला निर्वाचित लेखा-परीक्षक पुनः 
और देयताओं का विवरण इसमें संलग्न अनुमची " ग " में 

_ निर्वाचन के लिए पात्र होगा । 
विनिर्दिष्ट फार्म में होगा और धारा 35 की उपधारा 

(iii ) लेखा-परं क्षक का नामांकन लिखित में होगा , 
( 3 ) की शर्तों के अनुसार परिणम्पत्तियों और देयताओं का जिममें शेयरधारी द्वारा विधिवत् रूप से नियुक्त किए गए 
वार्षिक विवरण और लाभ और हानि लेखा, विकास बैंक एक अटार्नी के हस्ताक्षर होंगे । 
द्वारा समय- समय पर निर्धारित फार्म में होंगे । 

परल नामांकन शेयरधारः संस्थान के निदेशक बोर्ड या 
निगम द्वारा दिए गए ऋणों और किए गए निवेशों , कार्यकारी समिति या प्रबन्ध समिति के संकल्प द्वारा अथवा 
ऋणों की दी गई गार टियों और इसके द्वारा किए गए हामी तत्समय लिए बाई की शक्तियों का प्रयोग कर रहे व्यक्ति 
दारी संविदाओं के वर्गीकरण का अधिनियम की धारा 35 

द्वारा लिखित रूप में किया जा सकता है तथा बैठक अध्यक्ष 
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द्वारा सत्य प्रतिलिपि के रूप में प्रमाणित प्रति अथवा लिखित 
मूल नामांकन , जैसी भी स्थिति हो , निगम के प्रधान कार्यालय 
में जमा कारवाई जायेगी और उसे नामांकन के रूप में माना 
जाएगा । 


के अपनाए जाने से पहले प्रवृत्त ऐसा कोई आदेश , मकल्प , 
निर्देश , कार्यवाही , लिखत , दस्तावेज , कार्य या कृत्य इसी 
प्रकार प्रवृत्त रहेगा मानो कि उसे इन विनियमों के अधीन 
या अनुसरण में किया गया , निर्देशित , पारित , दिया गया , 
की गई , निष्पादित , जारी , हस्ताक्षरित अथवा किया गया 
हो । 


अनुसूची "क " 


शेयरधारियों की सची 
के अनुसार संख्या 


क्रम संख्या 


-- - - - - - 


(iv ) लेखा परीक्षक का कोई भी नामांकन तब तक 
विधिमान्य नहीं होगा जब तक कि वह कम्पनी अधिनियम , 
1956 की धारा 226 की उपधारा ( 1 ) के अन्तर्गत 
कम्पनी के लेखा -परीक्षक के रूप में काम करने के लिए 
विधिवत् अर्हता प्राप्त न हो और जब तक कि नामांकन 
निर्वाचन के लिए निर्धारित की गई तारीख से 14 दिन 
पहले निगम के प्रधान कार्यालय में प्राप्त न हुमा हो 
और उसके साथ नामांकित लेखा परीक्षक का इस आशय 
का पन न हो कि यदि उसे निर्वाचित किया गया तो वह 
विकास बैंक द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक पर अपना पद 
ग्रहण कर लेगा । 

( v ) यदि वध नामांकनों की संख्या एक से अधिक 
हो जाये तो वैध रूप से नामांकित उम्मीदवारों के नाम और 
पते भारत के राजपन्न और भारत के कम से कम तीन 
समाचार -पत्रों में प्रकाशित किए जाएंगे । उसके बाद , लेखा 
परीक्षकों के चुनाव का परिणाम भारत के राजपत्र में विधिवत् 
रूप से प्रकाशित किया जाएगा । 

( vi ) लेखा-परीक्षक के चुनाव के प्रयोजन के लिए 
जिस बैठक में चनाव होना हो उस बैठक की तारीख से 
कम से कम चार सप्ताह पहले शेयरधारियों की एक सूची 
तैयार की जाएगी । शेयरधारियों को उस सूची की प्रति 
प्रधान कार्यालय में पांच रुपए के मूल्य पर उपलब्ध होगी । 

51. चुनाव का नोटिस जारी करना : यदि किसी 
लेखा-परीक्षक का चुनाव किसी महासभा में किया जामा 
हो , तो लेखा-परीक्षक के चुनाव सम्बन्धी सूचना, बैठक बुलाने 
के नोटिस में शामिल की जाएगी । 


भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम . 

नई दिल्ली 

- --- - - - - को निगम की - --- ------------ 
वार्षिक महासभा /विशेष महासभा में - - - - - - - - - - -- श्रेणी 
में एक संचालक के चुनाव के लिए मत-पत्र । 

प्रत्याशी 


- - - - - - - - 


3 . 


" 


का 


कृपया उम व्यक्ति के नाम के सामने “ x 
निशान लगायें जिसे आप मत देना चाहते हों । 


52. लेखा-परीक्षक के चुनाव के सम्बन्ध में लागू होने 
वाले कुछ उपबन्ध : इस अध्याय में अन्यथा रूप से जो भी 
दिया गया है उसको छोड़ कर , निदेशकों के चुनाव के सम्बन्ध 
में इन विनियमों में दिए गए सभी उपबन्ध जहां तक हो 
सके , इस अध्याय के अन्तर्गत लेखा -परीक्षक के चुनाव 
सम्बन्ध में लागू होंगे । 


यदि " x " को मिटाया अथवा गन्दा किया गया तो 
यह मत -पत्र प्रबंध हो जाएगा । 


53. निरसन : 24 सितम्बर , 1976 तक यथासंशो 
धित सामान्य विनियम एतद् द्वारा निरसित किए जाते हैं : 


हस्ताक्षर : - - - 
नाम : 
प्रतिनिधि : 


। 


। 


समय - समय पर यथासंशोधित विद्यमान सामान्य 
विनियमों के अधीन या अनुसरण में पारित किए गए 
किसी आदेश या संकल्प , दिए गए निर्देशों की गई कार्य 
वाहियों , निष्पादित या जारी किए गई लिखतों, हस्ताक्षरित 
दस्तावेजों अथवा किए गए कार्यों या कृत्यों को इन विनियम 
में से कुछ भी प्रभावित नहीं करेगा लेकिन , इन विनियमों 


शेयरों की सं० 
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अनुसची " ख " 


प्रतिनिधित्व करने वाले शेयरधारियों द्वारा लेखापरीक्षक के 
चुनाव के लिए मन्त्र -पत्र । 

प्रत्याशी 


शेयरधारियों की सूची 
के अनुसार संख्या 


क्रम संख्या - - - - - -- - 

कृपया उस लेखा परीक्षक के नाम के मामने " x " का 
भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम 

निशान लगायें जिसे प्राप मत देना चाहते हों । 
नई दिल्ली 

यदि " x " को मिटाया अथवा गन्दा किया गया तो 
यह मत -पत्र अवैध हो जाएगा । 

हस्ताक्षर : - - - - - - - - - - - - - -- -- 
. ~ ~ - ~ ~ ~ - ~ ~- को निगम की - - ~ ~ ~ ~~ ~ 
वार्षिक महासभा/विशेष महासभा में प्रौद्योगिक वित्त निगम, 

प्रतिनिधि : - - - - - -- -- - 
अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 3 ) में उल्लिखित 
अनुसुचित बकों , बीमा कम्पनियों , निवेश न्यासों और इसी 

भोयरों की सं० 
प्रकार के अन्य वित्तीय संस्थानों और सहकारी बैंकों का 

अनुसूची " ग " 

भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम, नई दिल्ली 
औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम 1948 ( 1948 का 15 ) की धारा 35 ( 1 ) के अनुसरण में 
- ~ - ~ ~- ~-~ ~~- की स्थिति के अनुसार परिसम्पत्तियों और देयतामों का विवरण 

( रुपयों लाखों में ) 


वेयताएं 


रु० 


रु० 


परिसम्पत्तियां 


० 


23 
1 शेयर पूंजी 

अधिकृत 
-- - जारी और अभिदत्त 

-- - प्रदत्त 
2 . रिजर्व और प्रारक्षित निधियां 
-- -धारा 32 ( क ) ( 1 ) के अधीन 
विशेष प्रारक्षित निधियां 
-- अन्य रिजर्व तथा लाभ 
- - के एफ० डब्ल्यु के माथ 
करार की शर्तों के अनुसार 

মানে লক্ষ্য দি সিফাত্ত সনৱান 
3. दीर्घावधि उधार 

- ~ रुपया मुद्रा में बांड 
- - विदेशी मुद्रा में बांड . 
-- - प्रोविनि अधिनियम , 1948 
की धारा 21 ( 3 ) ( क ) और 
( ख ) 21 ( 4 ) के अधीन भा० 
रि०बैंक भानौवि बैंक से 

उधार 
5 -~-489GI/ 87 


1. हाथ में और बकों में नकद 
2. औद्योगिक संस्थाओं में निवेश 
-~ ~-धारा 23 ( ध ) के अधीन 

स्टाफ , शयर , बांड और 
डिबेंचर 
धारा 23 ( च ) के अधीन 
स्टाक , शेयर बोड औरडिबेंचर 
धारा 23 ( स ) के अधीन 
शेयर और डिवें घर 
3. अन्य वित्तीय संस्थानों में निवेश 
- - धारा 30 के अधीन भाल्यूट्र 

की आरम्भिक पंजी एवं अन्य 
अधिमुचित वित्तीय संस्थानों 

के शेयर 
4. वित्तपोषित संस्थानों को ऋण 
5 . परिसर एवं उपस्करण 
6 . स्वीकृतियों के लिए ग्राहक 

देयता 


- - 


- - 


- 


- - 


- 


- - 


-- 
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- - 


- 


- 


- 


- 


- 


7. राजस्व से अधिक व्यय सहित 

अन्य परिसम्पत्तियां 


-- --ौविनि अधिनियम , 1948 

की धारा 21 ( 4 ) के अधीन 
--- के० एफ० डब्ल्यू ० के साथ 
करार की शर्तों के अनुसार 

भारत सरकार से उधार 
-- -- भारत में अन्य प्राधिकरणों 

तथा संस्थानों से उधार 
-- - विदेशी साख संस्थानों से विदेशी 

मुद्रा में उधार 
4. चालू देयताएं तथा प्रावधान 
क . चालू देयताएं 

- - फुटकर लेनदार 
- - उधारों पर प्रोद्भूत , परन्तु 

देय नहीं हुआ ब्याज 
-- -ौविनि अधिनियम की 

धारा 22 के अधीन जमा 
-~ - अग्रिम प्राप्तियां 
-- - व्यय से अधिक राजस्व 

माहित अन्य देयताएं 
प्रावधान 

कराधान के लिए प्रावधान 
- -- उचंत खाते , जैसे विनियम 

उचंत में अन्तर ,ब्याज 
उचंत , प्रादि में रखी गई 
राशियों के लिए अन्य प्राव 

धान 
5. स्वीकृतियों पर देयता 
6. निर्धारित निधियां 


अनुसूची "ध " 
. .. . . . - - की स्थिति के अनसार भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम द्वारा दिए गए ऋणों और किए गए निवेशों 
ऋणों को दी गई गान्टियों और इसे द्वारा की गई हामीदारी संविदाओं का वर्गीकरण । 


I. ऋणों का उद्योग -वार वर्गीकरण 


( रुपये लाखों में ) 


क्रम 


उद्योग का प्रकार 


संस्थानों की सं० 


मंजूर की गई राशि 


सं० 


रुपया ऋण 


अन्य मुद्राओं में ऋण 
( रुपया समकक्ष ) 


बकाया राशि 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


. 


- - 
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. . - 


- - - . . . 


- - : - - - - 


-- - 
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- - 
____ II. ऋणों का राज्य- वार वर्गीकरण 


- - 


- - - - 


- - - - - - , - -- 


- - - - 


- - - - 


-- 


- - - -- - - - -- 


( रुपये लाखों में ) 


. . 


. 


. 


क्रम 


राज्य या क्षेत्र 


--- -. -. 
संस्थाओं की सं० 


सं० 


- 


- 


मंजूर की गई राशि 

- - - - - - - -- -- - - 
अन्य मुद्रा 
( रुपया समकक्ष ) 


रुपए 


बकाया राशि 


- 


। 


- - - 


- 


- - 


- 


- 


raw - - 


III. धारा 23 ( च ) के अधीन निवेशों का उद्योग -वार वर्गीकरण 
( प्रत्यक्ष अभिदान अथवा खरीद ) 

( रुपये , लाखों में ) 
उद्योग का संस्थाओं अंकित प्रदत्त बही मूल्य बाजार 
प्रकार की सं० मूल्य मूल्य 

मूल्य 


- - 


- - - 


- 


- 


- - 


- - 


क्रम निवेश का प्रकार 


सं० 


- - - - - - - - 


- - - - - - - - - - - -- - 


- - - - - - - - - - - - - 


- - - - - - - - - -- - - - - -- - - 


- -- - - - - - - - - - - - .. - - 


__ 1 2 
-- - -- - - - - - - - - 

1 . स्टाक 
2 . शेयर 

( क ) साधारण 
( ख ) अधिमान 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


IV . धारा 23 ( घ ) के अधीन निवेशों का उद्योग - वार वर्गीकरण 

( हामीदारी दायित्वों को पूरा करने के लिए अजित ) 


( रुपये , लाखों में ) 


- - - - 


- - 


- - - 


- - - - - 


- - - - - - 


- - - - - - - - -- - - - - - 


- - - - - - 


- - - - - - - - - - 


- 


क्रम निवेश का प्रकार 
सं० 


उद्योग का 
प्रकार 


संस्थाओं 
की सं० 


अंकित 
मूल्य 


प्रदत्त 
मूल्य 


बही 
मूल्य 


बाजार 
मूल्य 


- - - - 


- - - 


- - - 


- - - - - - - - 


- - - - - - - - - - - - - - 


- - - - - - - - 


- - - - - 


- - - 


- - - 


- - - - 


. 


- - . . . . 


. . . . . 


. . 


. 


1 


2 


- 


- 


1. स्टाक 
2. शेयर 
( क ) साधारण 

( ख ) अधिमान 
3. बांड/डिबेंचर परिपक्वता अवधि 

( क ) एक वर्ष के भीतर 
( ख ) एक वर्ष के बाद, लेकिन 5 वर्ष 

के भीतर 
( ग ) पांच वर्ष के बाव, लेकिन 10 वर्ष 

के भीतर 
( घ ) 10 वर्ष के बाद , लेकिन 15 वर्ष 

के भीतर 
( ऊ ) 15 वर्ष के बाद, लेकिन 20 वर्ष 

के भीतर 
( च ) 20 वर्ष के बाद 
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V . धारा 23 ( म ) के अधीन अभिदत्त अथवा खरीदे गए डिबेंचरों का सयोग -वार बर्गीकरण 


( रुपये; लाखों में ) 


परिपक्वता अवधि 


बाजार 


उद्योग का 
प्रकार 


संस्थाओं 
की सं० 


अंकित 
मूल्य 


प्रदत्त 
मूल्य 


बही 
मूल्य 


सं० 


मूल्य 


. - .-.. - - - - 


- - - - - 


- - - - - - - 


- - - - - - - - - - - - 


- - - 


- - - - -- -- - - - - - 


- - - - 


- - - - - 


- - 


- - 


- - 


- - - - - 


- - 


- - - - - - 

2 


- - - - - 

3 


3456 


( क ) एक वर्ष के भीतर 
( ख ) एक वर्ष के बाद लेकिन 5 वर्ष के भीतर 
( ग ) 5 वर्ष के बाद लेकिन 10 वर्ष के 

भीतर 
( घ ) 10 वर्ष के बाद लेकिन 15 वर्ष के 

भीतर 
( ) 15 वर्ष के बाद, लेकिन 20 वर्ष के 

भीतर 
( च ) 20 वर्ष के बाद 


VI. धारा 23 ( झ ) के अधीन निवेशों (डिबेंचरों से भिन्न ) का उद्योग- वार वर्गीकरण 
( ऋणों या डिबेंचरों के संपरिवर्तन द्वारा अजित स्टाक या शेयर ) 

( रुपये , लाखों में ) 


क्रम 


निवेशों का प्रकार 


उद्योग का संस्थाओं __ _ अंकित 
प्रकार की सं० मूल्य 


प्रदस्त 
मूल्य 


बही 
मूल्य 


बाजार 
मूल्य 


- - 


- 


स्टाक 
शेयर : 
( क ) साधारण 
( ख ) अधिमान 


VII. धारा 20 के अधीन निवेश ( सरकारी प्रतिभूतियों में ) 


( रुपये, लाखों में ) 


- - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 


निवेश का प्रकार 


अंकित मूल्य 


क्रम 
सं० 


बही मूल्य 


बाजार मूल्य 


1. भारत सरकार खणाना हुंडियां 
2. राज्य सरकारों की खजाना हुंडियां 
3. परिपक्व होने वाली भारत सरकार की प्रतिभूतियां : - -- 

( क ) एक वर्ष के भीतर 
( ख ) एक वर्ष के बाद लेकिन 5 वर्ष के भीतर 

( ग ) 5 वर्ष के बाद 
4. राज्य सरकारों की परिपक्व होने वाली प्रतिभूतियां : - - 

( क ) एक वर्ष के भीतर 
( ख ) एक वर्ष के बाद लेकिन 5 वर्ष के भीतर 
( ग ) 5 वर्ष के बाद 
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VIII. धारा 23( क ) ( i ) के अधीन निगम द्वारा गारंटी दिए गए ऋणों का उद्योग- वार वर्गीकरण 

( सार्वजनिक बाजार में जारी किए गए ऋणों के सम्बन्ध में ) 


(रुपये, लाखों में ) 


उद्योग का प्रकार 


संस्थाओं की सं० 


राशि 


क्रम 
संज 


1X. धारा 23 ( क ) ( ii ) के अधीन निगम द्वारा गारंटी दिए गए ऋणों का उद्योग- वार वर्गीकरण ( अनुसूचित बैंकों , 
राज्य सहकारी बैंकों और अन्य अधिसूचित वित्तीय संस्थानों द्वारा दिए गए ऋणों के सम्बन्ध में ) 

(रुपये, लाखों में ) 


उद्योग का प्रकार 


संस्थाओं की सं० 


राशि 


सं० 


x . धारा 23 ( ख ) के अधीन गारंटी दी गई प्रास्थगित प्रवागियों का उद्योग -वार वर्गीकरण 


( रुपये , लाखों में ) 
- - - - - - - 

राशि 


कम 


उद्योग का प्रकार 


संस्थानों की सं० 


सं० 


XI. धारा 23 ( ग ) के अधीन निगम द्वारा गारंटी दिए गए ऋणों का उद्योग- वार वर्गीकरण 
( विदेशी बैंकों या वित्तीय संस्थानों से ऋण अथवा उधार व्यवस्था ) 

( रूपये लाखों में ) 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


उद्योगों का प्रकार 


संस्थानों की सं० 


राशि 


क्रम 
सं० 


विदेशी मुद्रा में 


रुपया समकक्ष 


T 
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- - - - - - -- - - 
XII . धारा 23 ( प ) के अधीन निगम द्वारा की गई हामीदारी व्यवस्थाओं का उद्योग- वार वर्गीकरण 


- 


- 


--- - - 


- 


( रुपपे , लाखों में ) 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


क्रम 


प्रतिभूति का स्वरूप 


उद्योग का प्रकार 


राशि 


सं० 


संस्थानों की 

सं० 


- 


- 


- 


1. स्टाक 
2. शेयर : 

( क ) साधारण 

( ख ) अधिमान 
3. बांड/डियन्चर परिपक्वता : 

10 वर्ष के भीतर 
10 वर्ष के बाद लेकिन 15 वर्ष के भीतर 
15 वर्ष के बाद लेकिन 20 वर्ष के भीतर 
20 वर्ष के बाद 


अर्ध- वार्षिक 


I. ऋणों और अग्रिमों का उनकी मंजूर अवधि के अनुसार वर्गीकरण 


( रुपये , लाखों में ) 


- -- - - - - - - - - - - 


- - - - 


- - 


- - - - - 


- - - - -- - 


- - - - - - - 


- - 


- - - - - - 


- - 


- - - - - - - - - - - - - - - - 


- - - 


क्रम जितनी अवधि के लिए ऋण 

मंजूर किए गए है । 


मंजूर किए गए संचयी छमाही के दौरान विवरणो की तारीख 
ऋण-पिछली अर्ध - वार्षिक रद्द की गई मंजूरियों का समाप्त छमाही 
विवरणी की तारीख तक 

. के दौरान मंजूर किए 

गए ऋण 


छमाही के अन्त तक 
मंजूर किए गए ऋण 


सं० 


ऋणों की सं० राशि 


ऋणों की सं० राशि 


ऋणों की सं० राशि ऋणों क सं० राशि 


-- - - - - - - - - 


- - -- - - 


- - - - - 


- - - 


-- - 


- - - - - - 


- 


2 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


10 


1. 3 वर्ष से कम 


2 . 3 वर्ष और उससे अधिक लेकिन 

7 वर्ष से कम 
3. 7 वर्ष और उससे अधिक लेकिन 
___ 10 वर्ष तक 
4.. 10 वर्ष से अधिक लेकिन 

15 वर्ष तक 


5. 15 वर्ष से अधिक 


6 . ऋण, जिसके सम्बन्ध में अदायगी 

की अवधि अभी तय की जानी 


जोड 
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- 


- 


- 


- 


- 


- 


अर्ध -वार्षिक 
II . अजित करने की तारीख से प्रतिधारण अवधि के अनुसार हामीदारी आधार पर प्राप्त किए गए बांड/डिबेंचरों और 

स्टाफ / शेयरों का वितरण ( यदि इन शेयरों के सम्बन्ध में कोई अधिकार प्रारक्षित शयर लिए गए हों , तो उनको शामिल करके ) 
और बकाया 

( रुपये , लाखों में ) 


प्रतिभूति का प्रकार 


जोड़ 


क्रम 
सं० 


टिप्पणी 


एक वर्ष तक एक वर्ष से 3 वर्ष से अधिक 5 वर्ष से 7 वर्ष से 

अधिक लेकिन अधिक लेकिन अधिक लेकिन अधिक 
3 वर्ष तक 5 वर्ष तक 7 वर्ष तक 


( क ) बांड/डिबेंचर 
( ख ) अधिमान शेयर 
( ग ) साधारण शेयर 
( घ ) स्टाक 


टिप्पणियां : 1, अधिकार प्रारक्षित शेयर मूल शेयरों की प्रतिधारण अवधि के अनुसार ही वर्गीकृत किए जाने चाहिएं । 

2. बांड इत्यादि का बही मूल्य , वर्तमान बाजार मूल्य सहित प्रस्तुत किया जाए जिसे कोष्ठक में अलग से दिखाया 


वार्षिक 
1. - - - -- --- - - ---- - -- - - - को समाप्त वर्ष के दौरान केवल एक संस्थान के साथ भागीदारी में भारतीय प्रौद्योगिक वित्त 
निगम द्वारा कवल ऋण के रूप में मंजूर की गई सहायता 

( रुपये, लाखों में ) 


संस्थान का नाम 


ऋम 
सं० 


परिचालनों 
की सं० 


मंजूर की गई 
कुल राशि 


भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम का भाग 

- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - 
मंजूरियां संवितरण - - - - तक कुल 
संवितरण 

( संचयी ) 


2 


3456 


1 . भारतीय औद्योगिक विकास बैंक 
2. भारतीय प्रौद्योगिक साख एवं निवेश निगम लि . 
3. भारतीय जीवन बीमा निगम 
4. भारतीय साधारण जीवन बीमा निगम 
5 . भारतीय यूनिट ट्रस्ट 
6. राज्य वित्तीय और औद्योगिक विकास निगम 
7 . बैंक 
8. अन्य ( उल्लेख करें ) 


- - - - -- - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - . - . 


टिप्पणियां : 1 . केवल संवितरित किए गए कुल ऋण और हामीदारी राशि दर्शाई आए । पहली विवरणी में संचयी प्रकारे 

दिए जाने चाहिएं और उसके बाद वाली विवरणियों में विवरणी के वर्ष से सम्बन्धित प्रांक दिए जाने चाहिए । 
2. वर्ष के दौरान संवितरणों में कुछ ऐसी संस्थाओं को किए गए प्रांशिक संवितरण भी शामिल किए जाएं जिनके 
लिए पूर्ववर्ती वर्षों में संवितरण पहले ही किए जा चुके हों । 
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- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


वार्षिक 
-- - - को समाप्त वर्ष के दौरान अन्य संस्थानों के साथ भागीदारी में भारतीय प्रौद्योगिक , वित्त निगम द्वारा 
सहायता ( जिसमें भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम के सिवाय एक से अधिक संस्थान शामिल हों ) 

( रुपये , लाखों में ) 
सारणी क - - ऋण 


क्रम परिचालनों मंजर की भारतीय प्रौद्योमिक वित्त 

अन्य संस्थाओं की भागीदारी की सीमा 
सं० की सं० गई कल निगम का भाग 
राशि 

- - - - भा०प्रौ० भा०ौ जी० सा० भा० राज्य वित्तीय बैंक अन्य 
मंजूरियां संवितरण • • तक वि०बैंक सा० बी० बी० य० निगम और राज्य 
कुल संवितरण 

एवं नि०नि० दे० प्रौद्यो 
नि 

गिक 
নিন 

विकास 


निगम 


___ 1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


10 


11 


12 


13 


14 


वार्षिक 
II - - - -- - --- - - को समाप्त वष के दौरान अन्य संस्थानों के साथ भागीदारी में भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम द्वारा 

सहायता 


सारणी ख - - हामीदारियां 


क्रम संस्थानों की सं० 
सं० 


भागीदारी संस्थान 
हामीदारी - - - - - - - 
की गई भा०प्रो० भा०श्रो० भा०प्रो० जी० 
कुल राशि वि०नि० वि० बैंक सा०एवं बी० 

नि० नि० 
निगम 


( रुपये , लाखोंमें ) 
राज्य वित्तीय बैंक अन्य 
निगम और 
राज्य 
प्रौद्योगिक 
विकास 
निगम 


सा० भा० 
बी० यू० । 
नि० २ 


2 


1 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


9 


10 


11 


12 


- - - - - - - - 


- 


- - - - - - - - 


- - 


- - - 
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वार्षिक 
3. - - - ---- - - - - को समाप्त वर्ष के दौरान ऋणों के रूप में तथा डिबेंचरों, शयरों प्रादि की खरीद के लिए अभिदानों 
के रूप में भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा वित्तीय सहायता का विवरण 

(रुपये , लाग्नों में ) 
क्रम सहायता का विवरण संस्थानों की 

राशि 
सं 
विदेशी मुद्रा ऋण 

अभिवान 


- 


- 


- 


- 


- - - - - - 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- - - - - - -- - - 


- 


- - 


- - - -- - - - - 


- 


सं० 


- - - - - - - - 


- --- - - - 


- - - - - - 


- - - - 


- - - 


- - - -- -- - - - - 


- - - - -- - - -- - -- - -- 


- - -- - - - - - - - 


- - - 


- - - 


- 


- - - - - - - - 


- - - - 


- - 


- 


- 


रुपया ऋण 


विदेशी मुद्रा रुपया समकक्ष माधारण अधिमान 

शेयर शेयर 


बांउ डिबेंचर 


- 


- 


12 

( क ) केवल रुपया ऋण 
( ख ) केवल घिदेशी मुद्रा ऋण 
( ग ) रुपया और विदेशी मुद्रा , 

दोनों में ऋण 
( घ ) दोनों प्रकार के ऋण ( रुपया 

और विदेशी मुद्रा ) तथा , 
बांडों/डिबेंचरों/ शेयरों में 
अभिवान 


टिप्पणियां : 1. केवल मंवितरित किए गए कुल ऋण औरनिगम द्वारा लिए गए डिबेंचर शेयर ही दिखाए जाएं । 

2. पहली विवरणी में संचयः माांकड़े और बाद की विवरणी में विवरण से सम्बन्धित वर्ष के प्रांकडे दिखाएं जाएं । . 


वार्षिक 
TV - - - - -- - - -- - - -- - - - का ममाप्त वप प . 

- ---- - को ममाप्त वर्ष के दौरान भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम द्वारा, प्रौद्योगिक संस्थानों के 
बांडों डिबेंचरों, अधिमान शेयरों और साधारण शेयरों और स्टाक की खरीद के लिए किए गए अभिदान का 
राज्यवार वितरण 

( रुपये लाखों में ) 


राज्य या क्षेत्र 


संस्थानों की सं० 


सहायता का प्रकार 


सं० 


अभिदान * खरीद 


- - - - - -- - - - - - - - 


- - - -- - - - - -- - - - 


बांड डिबेंचर 


अधिमान थर साधारण शेयर 
- - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - 


- 


- - 


1 


2 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - - - 


- - 


- 


- 


- - - - - 


- - - 


-- - - 

- - 


- 


- - - 


-- 


- 


___ * हामीदारी के माध्यग में अजित किए गए बांड, शेयर इत्यादि सम्मिलित हैं । 
टिप्पणियां : 1 निगम द्वारा लिए गए कुल शेयरो डिबेंचरों को दिखाया जाए । 

2. पहली विवरणी में मंचयी प्राकडे और उमके बाद की विवरणी में विवरणों से सम्बन्धित वर्ष के गांकडे दिखाए जाएं । 
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प्रौद्योगिक वित्त निगम अधिकारी ( कर्मचारी ) ( सेवा 

प्रबंधकीय पद पर कार्यरत है या नियुक्त किया गया अन्य 
निवृत्ति के पश्चात निजी क्षेत्र की संस्थाओं में नियोजन 

कोई व्यक्ति और या जिम उसकी सेवानिवृति , चाहे 
का प्रतिग्रहण ) विनियम, 1978 

उसका पदनाम कुछ भी क्यों न हो , के समय निगम 

के अधिकारी के रूप में कार्यरत था । 
भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम के निदेशक बाई ने 

( ख ) “निगम से अभिप्रेत औविनि अधिनियम , 1948 
भारतीय प्रौद्योगिक विकास बैफ ( भानावि बैंक ) के पूर्व 

के अधीन स्थापित भारतीय औद्योगिक वित्त निगम 
अनुमोदन में औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम , 1948 
( 1948 का 15 ) की उपधारा ( 2 ) खंड ( ट ) के साथ 
पठित धारा 43 ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते ( ग ) “बोर्ड " से अभिप्रेत निगम का निदेशक बोर्ड है । 
हुए निम्नलिखित विनियम बनाए हैं : - - 

( घ ) " सक्षम प्राधिकारी " से अभिप्रेत निगम के निदेशक 

बोर्ड द्वारा इस प्रयोजन के लिए गठित उच्चाधिकार 
संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 

ममिति है । 
1 . I इन विनियमों को प्रौद्योगिक वित्त निगम अधिकारी 

( कर्मचारी ) ( सेवा निवत्ति के बाद निजीक्षेत्र की संस्थानों ( ङ ) “निजी संस्था में नियोजन से अभिप्रेत है किसी 
में नियोजन का प्रतिग्रहण ) विनियम , 1978 

कम्पनी, सहकारी समिति , फर्म अथवा व्यापार, 
कहा जाएगा । 

वाणिज्य , औद्योगिक वित्तीय या व्यावसायिक कारो 

बार में लगे व्यक्ति के अधीन एजेंट सहित किसी भी 
II ये विनियम 9 अगस्त , 1978 से लागू होंगे । 

हैसियत से नियोजन और ऐसी फर्म में भागीदारी , 
परन्तु इसमें सरकार द्वारा पूर्णतः अथवा अंशतः 

धारित अथवा नियंत्रित किसी निगमित संकाय में 
2. प्रयोज्यता 

नियोजन सम्मिलित नहीं है । 
ये विनियम निम्नलिखित कर्मचारियों/ अधिकारियों को 
छोड़कर भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम कर्मचारिवृन्द विनियम , 
1974 के विनियम - 7 में यथापरिभाषित निगम के सभी 

4 . यदि कोई वरिष्ठ या कनिष्ठ अधिकारी निगम की 
वरिष्ठ और कनिष्ठ अधिकारियों पर लाग. होंगे : -- 

संवा से अपनी मेवा निवत्ति की तारीख से दो वर्षों में किसी भी 
(i ) जो नैमित्तिक नियोजन में है , 

ममय निजी संस्था में नियोजन स्वीकार करना चाहे तो वह 
( ii ) ठेके पर कार्यरत अधिकारी । 

इम सम्बन्ध में अधिकार प्राप्त मिगम के मक्षम प्राधिकारी का 
पूर्व अनुमोदन लेगा । 


3. परिभाषाएं : 
____ इन विनियमों में , जब तक प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित 
न हो : - - 


5. निगम की सेवा से सेवा निवृत्त सभी कर्मचारियों की 
वाणिज्यिक नियुक्ति महाप्रबन्धक , मंयुक्त महाप्रबन्धक प्रशासन 
विभाग के प्रभारी) और विधि मलाहकार से गठित उच्चा 
धिकार ममिति द्वारा विनियमित की जाएगी । 


( क ) बरिष्ठ और कनिष्ठ अधिकारियों का अभिप्राय 

है , ऐसे व्यक्ति जो निगम में पर्यवेक्षक, प्रशासकीय या 


R 


STATE BANK OF INDIA 

CENTRAL OFFICE 
Bombay . the 18th February 1988 

NOTICE 
No . SBD / 000534 .--- In terms of Section 29 ( 1 ) of the State 
Bank of India ( Subsidiary Bank५ ) Act , 1959 , the State Bank 


of India , after consulting the Board of Directors of the State 
Bank of Hyderabad and with the approval of Reserve Bank 
of India , have appointed Shri M . C . Sharma as Managing 
Director of the State Bank of Ilyderabad for a further period 
of one year as from 28th February 1988 to 27th February 
1989 ( both days inclusive ) . 


ban itt _ Seed 
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The 25th Fabrbary 1988 


No . BM / 26 / 29 . — Thirty - Thid Annual General Meeting 
of the State Bank of India will be held at Technical Teachers 
Training Institute (Western Region ) , Shamla Hills , Bhopal 
462 002, on Thursday , the 21st April 1988 at 4. 00p. m , for the 
transaction of the following business : 


Chartered Accountants Act, 1949 (XXXVIII of 1949 ) , is 
published for information of all persons likely to be affected 
thereby and notice is hereby given that the draft will be taken 
up for consideration on or after 20- 4 - 1988 . 

Any objection or suggestion which may be reccived from 
any person with respect to the said draft before the specified 
date will be considered by the Council of the Institute of 
Chartercul Accountants of India , New Delhi. 

In the said Regulations : 

for the cxisting regulation 32B , the following regulation 
shall be substituted : 


To receive the Central Board s Repurt , thç Balance 
Sheet and Profit and Loss Account of the Bank mado 
up to the 31st December 1987 and the Auditor Re 
port on the Balance Sheet and Accounts . 


D . N . GHOSHI 

Chairman 


" 32B . Stipend in Articled Clerks 

( 1 ) Every member engaging an articled clerk shall pay to 
such clerk every month a minimum monthly stipend at the 
Jates specified below depending on where the normal place 
of scrvice of the articled clerk is situated : 


Situition of During 1st During 2nd During the remain 
Normal pli ceye : of ye r of ing period of 
of servico of Tsuing traing traitig 
the articled 
clerk 


THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS 

OF INDIA 
( CHARTERED ACCOUNTANTS ) 
New Delhi- 110 002 , thc 19th February 1988 
No. 1 -CA ( 7 ) / 160 / 87 . - In exercise of the powers conferred 
by sub - section ( 1 ) of Section 30 of the Chartered Accountants 
Act, 1949 ( XXXVIII of 1949 ) , the Council of the Institute of 
Chartered Accountants of India has made the following 
amendments to the Chartered Accountants Regulations, 1964 , 
the same having been previously published and approved by 
the Central Goveinment as required under sub - section ( 3 ) of 
the said section . 

In tb esiid Regulations, for the existing Regulation 63 , 
substitute the following : - 


Rs. 300 / 


(2 ) Citics with Rs. 150 /- Rs. 225 /- 
population of 
two million 
and boyc . 
(b ) Cities /Towns 
other than those 
having population 
ofmore thin 
two million Rs. 100 /- Rs. 150 /- 


Rs. 225/ 


Provided that an additional stipend of Rs. 50 / - per month 
shall be paid to the articled clerk on his passing the Inter 
mediate cxamination under these Regulations, from the first 
day of the month following the date of declaration of the 
result irrespective of abovo classification of rates of stipend 
with referencc to cities / towns. 


" 63. Number of members tu ho vlected : 

( 1 ) The number of members to be elected from each re 
gional constituency shall be one member for such number of 
Ineinbers in the constituency as may be determined by dividing 
the total number of members as determined in accordance 
with sub -regulation ( 4 ) by the maximum number of members 
to be elected to the Council as provided in sub -section ( 2 ) of 
Section 9 . 

( 2 ) In case the resultant number of members for each con 
stituency , after being added up in terms of the absolute 
number without considering the fraction , is less than the maxi 
mum number is provided in sub - section ( 2 ) of Section 9 , the 
fraction in respect of the region with the highest fraction will 
be counted as one. In case the total is still less than the 
maximum number. the fraction in respect of the region with 
the next highest fraction will be counted as one. This pro 
cesy will be continued until the total is equal to the maximum 
number of members to be elected under sub -section ( 2 ) of 
Section 9 . 


Provided further that nothing contained in this regulation 
shall entitlc an articled or audit clerk registered with effcct 
from a date prior to 1st July , 1973 to any stipend under this 
regulation , 


Explanation 1 : For the purpose of determining the rate at 
which stipend is payable under this regulation , the period of 
itrticled training of the clerk under any previous employer or 
employers ( not being any such period prior to 1st July , 1973 ) 
shall also be taken into account . 


Explanation 2 For the purpose of this regulation , the 
figures of population shall be taken as per the last published 
Census Report of India . 


( 3 ) In case the resultant number of members for each con 
stitucncy , after being added up , is less than the maximum 
number of menibers and there are more than one regional 
constituency with cxactly the same fraction the constituency 
with a higher number of members will have precedence in 
the matter of conversion of the fraction into one , 


( 2 ) The stipend under this regulation shall be paid by the 
member to the articled clerk either ( a ) by a crossed account 
payee cheque every month against a stamped receipt to be 
ohtained from the articlecl clork ; or ( b ) by depositing the 
amount every month in an account opened by the articled 
clerk in his own name with a branch of the bank to be speci 
fied by the member . 


( 4 ) The total number of inenbers referred to in sub 
regulation ( 1 ) , shall be determined with reference to the 
number of members in the list of members published under 
sub - section ( 3 ) of Section 19 in the year immediately preced 
ing the year in which the election is to be held . 


( 5 ) Notwithstanding anything contained in sub - regulation 
( 1 ) , cach constituency shall have at least two persons elected 
therefiom 10 the Council." 


Nate : -- The rates of stipend contained in the above notifi 
cation were made a part of Regulation 32B of the Chartered 
Accountants Regulations, 1964, w .e .f, 1- 8 - 1984 after obtaining 
thç approval of the Central Government thereto . Certain writ 
petitions were Gled before the Hon bic High Court at Madras 
( being Writ Petition Nos . 8781, 9039 , 9040 , 9431, 9432 and 
12004 of 1984 ) . The Hon ble High Court in its order dated 
2012 October, 1987 has directed that the notification should be 
published for public comments as required under sub -section 
( 3 ) of Section 30 of the Chartered Accountants Act, 1949. 
Accordingly , the above notification is being published for com 
ments to comply with the Court s order . 

11 1 .14 be moulinncd in this connection that the Council 
Troposes to further increase the rates of stipend with effect 
from 1st July , 1988 as per Notification No. 1-CA ( 7 ) / 162 /88 
dated 23rd February , 1988 published in this issue ." 


The 23rd February 1988 

( CHARTERED ACCOUNTANTS ) 
No. 1 - ( A (71 / 129 / 82. — The following draft of certain 
amendments to the Charlered Account:ints Regulations, 1964 , 
which it is proposeul to make in cxercisc of the powers crise 
ferrcú by sub -sections ( 1 ) and ( 3 ) of Section 30 of the 


I 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


680 THE GAZETTE OF INDIA , MARCH 5 , 1988 (PHALGUNA 15 , 1909 ) [PART 1 - SEC . 4 

- - - - 
No. 1 -CA ( 7 ) / 162 /88. The folowing draft of certain following members have been cuncelled as they do not desire 
amendmonts to the Chartered Accountants Regulations , 1964, to hold the same - 
which it is proposed to make in exercise of the powers con 
ferred by sub - sections ( 1 ) and ( 3 ) of Section 30 of the si, Membership Namo & Address 

Dute of 
Chaitered Accountants Act, 1949 ( XXXVIII of 1949 ), is No. Number 

Cancellation 
published for information of all persons likely to be affected 
thcreby and notice is hereby given that the draft will be taken 1 . 10807 Shri Sankar Prasanna 

1 - 4 -87 
up for consideration on or after 20 - 4 - 1988 . 

Mukhopadhaya , FCA 

13 , Jubilcc Park , 
Any objection or suggestion which may be received from 

Calcutta -700 033 . 
any person with respect to the said draft before the specified 
date will be considered by the Council of the Institute of 1. 2 . 53021 ShriDebasis Nawn , ACA 

21- 1- 88 
Chartered Accountants of India , New Delhi. 

98 / 27 , Gopal Lal Tagore Road , 

Calcutta -700 036 . 
In the said Regulations : 

53309 Mi s. Sujata Saha, ACA 

4 - 6 -87 
For the existing sub -regulation ( 1 ) of Regulation 32B , 

248 , S , N , Roy Road , 
substitute the following with effect from 1st July , 1988 : 

Calcutla - 700 038 . 


- - 


-- 


- 


- 


- - - - - - - 


- - - - 


- - 


- 


- 


" ( 1 ) Every niember engaging an articled clerk shal pay 
to such clerk every month a minimum monthly stipend at the 
rates specified below depending, on where the normal place of 
service of the urticled clerk is situated : 


The 1914 February 1988 

(CHARTERED ACCOUNANTS ) 
No . 3ECA / 5 / 14 / 87 -88. - With reference to the Instituto s 
Notification No. 3FCA | 4 10 86 -87 and 3ECA 411186 - 87 dated 
27 -2 -87 and 31-3 - 87, it is hereby notified in pursuance of 
Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations , 1964 , 
that in exercise of the powers conferred by Regulation 17 of 
the said Regulations , the Council of the Institute of Chartered 
Accountunts of India has restored to the Register of Members 
the name/ s of the following member / s with effect from the 
date /s mentioned against their name /s : 


Situation of normal place 
of service of the arlicled 

clerk 


During 
the 1st 
yoar of 
training 


During During 
the 2nd the re 
year of maining 
training reriod of 

training . 


Rs. 
225 /- 


Rs . 
350 /- 


Rs. 
450 / 


Name & Address 


Sl. Member 
No . ship No. 


Date of 
Restoration 


1. 


22 - 12 -87 


(a ) Cities /towns with 

population of 20 lakbs and , 

above. 
(b ) Cities /lowns having a 

population of 3 lakbs and 

above but less than 20 lakhs. 
(c ) Cities /towns having a 

population of less than 3 lakhs . 


150/- 


225/- 


350/ 


7875 Shri Ram Ratan Das , 

ACA 10 . Pymers Mead , 
Croxted Road, 
West Dulwich , 

London SE21 8NQ . 
50194 Shri Mantu Lal Saha, ACA 

1711- 2560 Kingston Road , 
Scarboroough , 
Ontario, Canada MIM (L8. 


125/- 


175/- 


250/ 


2 . 


14 - 1 - 88 


Provided that an additional stipend of Rs. 100 / - per month 
shall be paid to the articled clerk on his passing the Inter 
mediate cxamination under these Regulations, from the first 
day of the month following the date of declaration of the 
result irrespective of above classification of rates of stipend 
with reference to cities / towns. 


R , L . CHOPRA 

Secretary 


Provided further that nothing contained in this regulation 
shall entitle an articled or audit clerk registered with effect 
from a datc prior to 1st July , 1973 to any stipend under this 
fogulation . 


Explanation 1 , For the purpose of determining the rate 
at which stipend is payable under this regulation , the period 
of articlcd training of the clerk under any previous employer 
or employers (not being any such period prior to 1st July , 
1973 ) shall also be taken into account. 


Madras-600 034 , the 1st February 1988 

( CHARTFRED ACCOUNTANTS ) 
No. 3 $ CA ( 4 ) / 12 /87 -88. - In pursuance of Regulation 16 of 
the Chartered Accountants Regulations, 1964, it is hereby 
notified that in cxcrcise of the powers conferred by Clause (a ) 
Sub -scction ( 1 ) of Section 20 of the Chartered Accountants 
Act, 1949, the Council of the Institute of Chartered Accoun 
tants of India has removed from the Register of Members of 
this Institute on account of death with effect from the dates 
mentioned against their names , the names of the following 
gentlemen in 


Explanation 2 . - For the purpose of this regulation . the 
figures of population shall be taken as per the last published 
Census Report of India " . 


M . No . 


Nam 


& Address 


$ 1. 
No . 
a 


Dale of 
Removal 


2 


R . L . CHOPRA 

Secretary 


- 


1 . 


26 - 01 - 88 


Calcutta -700 071, the 12th February 1988 

( CHARTERED ACCOUNTANTS ) 


2559 Shri S . Venkatasubrahmanyan , 

35 , Naicker New Street, 

Madurai- 625 001 
2622 Shri T . K . Mallinathan 

Jayam 
No . 3 , 6th Cross Strcct. 
Indiranagar 
Madras - 600 020 


22 -10 -86 


No. 3ECA / 8 / 12 /87- 88 . - In pursuance of Regulation 10 ( 1 ) 
( iii) of the Chartered Accountants Regulations, 1964, it is 
hereby notified that the Certificate / s of Practice Issued to the 


- - - - 


- - - 


- - - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- - - 


- - - 


- - 


- - 


- - 


- 


- - 


- - 


- 


- - - 


- 


No . 
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1 

account of non -payment of the prescribed fees, the namey of 
2 3 

the following gentlemen : 

- - - - - - - 
3 . 3157 Shri R . Annaji Rao , 

02 - 12 -87 SI . M . No. N200 & Address 
51, Unity House 
rubids 

22417 Shri A , Vasantharajan , 
Hyderabed -500 001 

51 , Alarmclmangapuram 
19856 Shri S . Raghuramuurthy, 

15 - 12 - 87 

Mylapore 
D . No . 6 - 2 -77 

Madras -600 004 
2 / 3 , Arudelpet 

22426 Shri C . s , Krishnaswany, 
Guntur -522002 

41, 270 Cross Street 
25624 Shri V . Kumar, 

10 -01- 88 

Ramanakrishnanagar 
31 , Lakshmanan Street 

Madras-600 028 
Mahalingopuram , 

2373 % Slari B . Mohammed Iqbal. 
Macris-600 034 

No. 27, II Floor 
6 . 82359 Shri Ambady Narayanan 

02-09- 86 

Silver Jubilce Park Road 
Vijaya kumar, 

Bangalore - 560 002 
XXX / 97, " Aswathi" 

The 12th February 1988 
Poonkunnum 

( CHARTERED ACCOUNTANTS ) 
Trichur - 680 002 
Kerala 

No. 3SCA ( 8 ) / 13 /87 - 88 .- -- In puistance of Clans : liii ) of 
Regulation 1011 ) of the Chartered Accountants Regulations , 

1964, it is herchy notified that the Certificate of Practice 
No. 3SCA ( 4 ) / 13 / 87 -88 . - 10 pusuance of Regulation 16 

issued to the following members have been cancelled from 
of the Chartered Accountants Regulations, 1964 , it is hereby 

The catch ircntioned against their names is they do not de 
notified that in exercise of the powers conferred by Clause ( c ) 

sire to hold their Certificate of Practice : 
Sub -section ( 1 ) of Section 20 of the Chartered Accountants . 
Act, 1949 , the Council of the Institute of Chartered Accoun 

si. M . No. : Name & Address 

Dales 
tants of India has removed from the Register of Members of 

No . 
this Institute on account of non - payment of the prescribed 
fecs with ellect from the dates mentioned against their names , 

2226 Shri Sankara Subrahmani, 31-07- 1987 
the names of the following gentlemen : 

ACA , 3 , 1 Cross 
Karpagam Gardens 

Adyar, Madras 600 020 . 
SI. M No. Name & Address 

Date of 

9627 ShriKandathil Chandy Babu , 31 -07-1987 
Removal 

ACA Chief Accountant 

Lesotho National lnsurance Co . Ltdl . 
1. 5949 Shri C .K . Philipose 

01- 08 -87 

P . Bag A -65 
Chenpakanullorc 

Maseru , Lesotho . 
Payyappauy 

3 . 21991 Shri S . Mini, ACA 

31- 07- 1987 
Kutlayani -686 034 

13, Malavia Strçet 
Kerala State 

Ramnagar 
8174 Shri M . Sundarasan , 

01-08 -85 

Coimbatore 641 009, 
C /o . ZTRS 

22564 Shri T . M . Jose , ACA 

05 - 10 - 1487 
P . O , Box 32581 

Kanakkuloillil House 
Luşaka - Zambia 

Cheriyil 
3 . 19122 Shri A . Ramasubruinanian , 

Ainbalapuzha P . O .. 

01-08 - 87 
Plot No . 102 , Upstairs 

Alleppey Dist., Kerald 
Srinagar Colony 

23318 Shri R . Santosh , ACA , 

31-07 - 1987 
Hyclerabad - 500 873 

International House 
19835 Shri ? .V , Satchidanandan , 

Münasagangothri 

01- 08 -85 
81 - B , Kamaraj Archuu 

Mysore -570 006 . 

26716 Shri P . S . Margabundu, ACA , 14 -09 - 1987 
Adyar 

2 - 4 , Third Slicet 
Mudray -6 (10 . 020 

Poytal Colony 
21564 Shri N . Suryanarayanan , 

01- 08- 87 

West Mambalum 
May Flower 

Madras -60 ) 033 . 
73 , V . M . Street 

26798 Shri B . Ravisankur, ACA 

11 - 01- 1988 
Royapettah 

4 /30 , Kannagi Street, 
Madras - 600 014 

Vinayakapuramt 
6 . 80910 Shri T . James Șumuelsej, 

Ambattur, 

01- 08 - 87 
01 . Ponnappa Mudely Street 

Madras -600 ( 53 . 
Purasawalkam 

32810 Shri Shivaputra Linganagouda 01-09 - 1987 
Madras - 600 084 

Patil, FCA , 

Doputy Manager ( Finance & 
No. 3SCA ( 4 ) / 14 / 87 - 88 . - In pursuance of Regulation 

Accounty ) 
of the Chirtered Accountants Regulations, 1964, it is hereby 

16 

ŞILK FILATURE 
notified that in cxercise of the powers conferred by Clause 

KSIC Ltd . 
( c ) Sub -section ( 1 ) of Section 20 of the Chortercd Account 
ants Act, 1949, the Council of the Institute of Chartered 

T . Narasipura , 
Accountants of India has removed from the Register of Mem 

Mysore Distt . 
bers of this Institute with cflect from 1st February 1988 on 

Pin 571 124 . 


- - 


- 


- 


4 . 


. 


Sccy . 
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No . 3SCA ( 8 ) / 14 /87- 88 . — In pursuance of Regulations 

The 19th February 1988 
10 ( 1 ) ( iv ) of the Chartered Accountants Regulations , 1964 , 

( CHARTERLD ACCOUNTANTS ) 
it is hereby notificd that the Certificate of Practice igned to 
the following members have been cancelled with effect from 

No. 3SC ) ( 5 ) / 15 / 87- 88 . — With icference to this Institute s 
dates mentioned against their names , as they had not paid Notification Nos, 3SCA ( 4 ) / 10 86 -87 dated 27th February, 
their annual fees for Certificate of Practice : 

1987 and 1SCANT ) / 8 / 77 -78 ühted 13th February , 1978 , 
it is hereby notified in pursuance of Regulation 18 of the 

Charlered Accountints Regulations, 1964 that in exercise of 
Si. M . Namc & Address 

Dates 

the powers conferred by Regulation 17 of the suid Regulation , 
No. No. 

the Council of the Institute of Chartered Accountants of India 
- - - - - - - - -- - - - 

has restored to the Register of Members with effect from 
1. 5949 Shri C , K , Philipose , FCA 

01- 08 - 1986 the dates mentioned against their names , the names of the 

following gentlemen : 
Chempakanallore, 

- - - - 

- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Payyapaddy, 
Kottayam - 686 034 . 

Si. M . No. Name & Address 

Date for 
No . 

Restoration 
2 . 13227 Shri K . Suresh Rao, FCA 

01-08 - 1986 
Bahrain National Oil Co ., 

1. 10952 Shri K , Mohana Rao , ACA , 11 - 12 - 1987 
Room No. 202, 

Dy. General Manager (Accts .) 
P . O . Box 25504, 

A . P . Heavy Machinory & Engg. Ltd . 
Awali — Bahrain , 

Kondapalli- 521 228 . 
3 . 14224 Shri N , Shamanna, ACA 

01-08 - 1985 2 . 14494 Shri R . N . Prabhu, ACA , 

18 -01- 1988 
81, Fifty Fiect Road , 

M / s. Zesco Ltd ., 
llanumantha Nagar, 

P . O . Box 71334 , 
Bangalore- 560 019 . 

NDOLA , ZAMBIA . 
4. 14715 Shri Babu Ninan , FCA , 

01- 08 - 1986 

3. 19523 Shri Hemendra Kumar Kauharic , 18 -01- 1988 
Mis. Zambia National Building 

FCA , 
Society , 

Chartered Accountant, 
P . O . Box 30420 , 

1- 2- 593 /7 , Gaganmahal Colony, 
Lusaka , Zambia . 

Hyderabad- 4500 029 . 
. 5 . 19957 

Shri J. P . A . Jebarajan , ACA , ( 1 -08 - 1980 
19 , 10th Avenue, 

R . L . CHOPRA 
Ashok Nagar, 

Madras -600 083. 
6 . 20685 Shri Mahendra Kumar Sharma, 01 -08 - 1981 

kanpur - 208 001, the 27th January 1988 
ACA , 

( CHARTURED ACCOUNTANTS ) 
A / 11, 2nd Floor , 
Abid Shopping Centre, : 

No. 3 -CCA ( 5 ) / ( 13 ) / 87 - 88. — With reference to this Insti 

tutc s Notification No . 3 -CCA ( 4 ) / 161 . 86 -87 dateci 28 - 1 - 1987 
Chirag Ali Lane, 

it is hereby notificd in pcrsuance uf Regulation 18 of the 
Hyderabad -500 001. 

Chartered Accountants Regulations, 1964, that in exercise of 
7 . 21292 Shri P .B . Murali , ACA , 

01-08 - 1983 

the powers conterred isy Regulation 17 of the suid Regula 

tions , the Council of the Institute of Chartered Accountants 
31 , Car Street, 

of Inclin has restored to the Register of Members the name of 
Triplicane, 

the following Member with effect from the date mentioned 
Madras -600 005. 

against his name : 
8 . 21527 Shri Joseph Mclookiran , ACA , 01 -08 - 1984 
7605, FLINT/E , Si. Membership Namc & Address 

Date 
Shawnee , 

No . Number 
KANSAS-66214 , U .S .A . 
9 . 23092 Shri B .R . Rangarajan , ACA , 01- 08 - 1986 1 . 8576 Shri Ram Bharosey Lal Vaish , 

8 - 1 -88 
45 , Third Main Road , 

ACA , 
R . A . Puram , 

Manager Sales 
Madras-600 028 . 

L . I. C . of lodia , 
10 . 32760 Shri P . L . Anantharam , ACA , 01- 08 - 1984 

Paudari, 
139 , Srinagar Colony , 

RAIPUR - 492 004. 
Hyderabad- 500 873 . 
11. 37045 Shri Santosh Ranganath Belavadi, 01- 08 - 1986 

R . L . CHOPRA 

Secy . 
ACA , 261, Hindwadi , 
Near Gurudev Mandir , 

EMPLOYEES STATE INSURANCE CORPORATION 
Belgaum - 590 011 . 

New Delhi, the 15th February 1988 
12. 51144 Shri P . C . Shah , ACA , 

01-08 - 1986 

No. R - 12 / 19 /5 / 75 . INS. I. - In exercise of the powers under 
M /s. Andhra Oxygen P. Ltd ., 

Regulation 75 of the Employees State Insurance (General ) 
Industrial Development Area , 

Regulations , 1950 read with Resolution of the Employecs 
Visakhapatnam -530 012. 

State Insurance Corporation dated 14th Decçinbcr, 1980 , the 

Director General, Enployces State 
Shri V Krishoa Kumar, 
13, 80982 01 -08 - 1986 

Insurance Cornoration 

has constitued another Medical Board for the purpose of 
Chicf Accountant, 

Section 54 and 54 - A of the ESI Act as under ; 
Abdul Aziz Yousuf Essil & Co ., 

1. The Medical Superintendent FSI Hospital Jhilmil 
P . O . Box 3562 

Delhi - Chairman . 
SAFAT, KUWAIT. 

2 . Surgical Specialist, ESI Hospital, Thilmil , Delhi, 
- - - - - - - - - - - - - - 

Meinbcr. 
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3. Orthopaedic Specialist , EST Hospital, Jhilmil , Delhi the 4th or 5th year as opted for without conversion into the 
Memher . 

MIS . The option or options exercised while applying is 

irreversible and final. However , in case of exigencics the 
The Chairman is authorised to co -opt any other vpecialist 

beneficiary ( linitholder ) will be allowed to withdraw at the 
as a member of the Board in lieu of or in addition to the 

end of the 4th or 5th year even if a choice has been made 
Orthopaedict and Surgical Specialist iron iny FSI Hospital 

to continuc under the MIS after the expiry of the 4th or 5th 
1.1 Delhi if necessary , depending upon the nature of disable 

year . 
ment from which insured person to be eximined is suitlerine 

Alternative B : 
Jurisdiction : The Bonrd will have jurisdiction throughout 
the Un on of Delhi and the Districts of Ghaziabad and 

An applicant can make an investment in units in his own 
Bulandshahar in the State of Uttar Pradesh and Faridabad 

namic and appoint in the application form the person who 

would receive only the income distribution after conversion 
N . VYAS 

of the accumulated amount during the first 4 or 5 years of 
Insurance Commissioner this Scheme into a MIS , Appreciation in value if anyon 

the maturity of the MIS would however he payable to the 
New Delhi, the 10th February 1988 

applicant alongwith the inunies invested . Besides the hene 

liciary appointed to receive such income distribution under 
No. N - 15 1371487 - P & 1) . - In pursuance of rowers con the MIS , the applicant has a further right to nominate any 
ferred by Section 46 ( 2 ) of the Emnloyees State Insurance other person to receive the proceeds of the units standing to 
Act, 1948 ( 34 of 1948 ) real with Regulation 95- A of the his credit in the event of his death during the currency of 
Employees State Insurance ( General Regulations, 1950 , the this Scheme or the MIS . 
Director General has fixed the 16th February , 1988 as the 

Alternative C . : 
dutc fion which the medical nenefits as laid down in the 
said Regulation 95- A and the Karnataka Employees State An applicant can make a provision for himself by in 
Insurance (Medical Benefit ) Rules , 1958 . ahall be cxtended vesting in units in his own name. The investment will be in 
to the families of insured persons in the following aren in his name for his hencfit and he will continue for the entire 
the State of Karnataka namely :- - 

term namely the 4 or 5 year period under this Scheme anil 
" The areas comprising revenue Village Thrihal ( survey 

also in the nearest MIS after the cxpiry of the Ath or sth 

year under this Schcmc. He cannot withdraw after participa 
Nos , 64 65, 68 69, 87 , 88 , 89, 90 / 1 , $ 92 ) und 
KIADB Industrial Arch under llohli and Tiluk Hubli in 

tion under this Schemc. 
District Dharwar." 

I, Short file and commencement : 
HARBHAJAN SINGH 

( 1 ) This Scheme shall he called “ The Parents Gift iind 
Dir . ( Plg . & Dev . ) 

Growth Fund Unit Schenic 1987 " . 

( 2 ) It shall come into force on thc 15th day of Decen 
UNIT TRUST OF INDLA 

ber, 1987. 
Bombay , the 17th Februay 1988 

( 3 ) Units will be on sale throughout the year ( except for 

a month when the books will be closed for accounts 
No . UT 507 DPD ( P & R ) 105 Vol.1 /87- 88 , - - The provi 

plirposcs ) . 
sions of the Parents Gift and Growth Fund Unit Scheme 
1987 formulated under Section 21 of the Unit Trust of India 

( Provided that the Chairman of the Executive 
Act , 1963 and approved by the Board in the inceting held on 

Trustee may suspend the sale of units under the 
October 17 , 1987 urc published herchelow for general infor 

Schome at any time by civing a week s notice in 
mntion : 

such newsparers is may be clecided ) . 

IT, Definitions : 
THE PARENTS GIFT AND GROWTH FUND UNIT 
SCHEME - 1987 

In this Scheme, unless the context otherwise requires 

(nl) the " Act" means the Unit Trust of India Act, 1963 ; 
In cxcrcisc of the rowers conferred hy Seclion 21 of the 
Unit Trust of India Act, 1963 ( 52 of 1963 ) the Unit Trust 

( b ) " Acceptance datc " with reference to an application 
of Indin hereby makes the following Unit Scheme : 

made by an annlicant to the Trust for sale or re 

duurchase of units by the Trust means the day on 
OBJE TIVES 

which the Trust after being satisfied that such 
(i ) An applicant shall exercise one of the two options 

application is in order. accepts the same; 
as under while making an ipplication under the 

" applicant" an applicant under the Scheme menns an 
Schemc. Under this Schronic an applicant shall re 

investor himself or an investor who makes an irre 
ceive an Income Distribution made by the Trust 

vocable investment in units for the henefit of another 
cvery half year on 30th June anit 31st December 

person ; 
inch year which without nring paid out h : !! to re 

( d ) " beneficiary " a person entitled to units under this 
invested and applied for the purchase of further 

Scheme or one appointed to receive the income 
units at par during the period opted for. 

under thc MIS ; 
( ii ) The option which the applicant can exercise would 

( e ) " Company " means a company established under the 
Por to switch over from this Scheme to any other 

Companies Act 19 ,56 and includes a body corporato 
Monthly Income Unit Scheme (MIS ) , at the end 

establishert under any Act for the time being in 
On the fourth or fifth year from the month of his 

force in India ; 
entry in this Scheme when the units inces such MIS 

( f ) " cligible parcnt" means any parent who has been 
are on sale . When the option is actually exercised 

made the bencficiary under the Scheme; 
the imunt standing to the credit of the initholdes 
consisting of the original investment in unity . 

( g ) " eliginic Trust" a Trust defined under the Recula 

the 
reinvested units and my other um 

tion ; 

paid will he 
annlied to acquire iris under the nearest availahl: 

( h ) " Monthly Income Schemc (MIS ) ” means such MJS 
MIS the sales of units of which are on . Every 

as the Trust may from time to time hereafter launch 
applicant beneficiary sh : ]] cycrcise one of the fol . 

as the applicant or beneficiary is copahle of joining; 
lowing antions. 

" number of units issued " means the aggregate of the 
An applicant has three alternatives ainder the Scheme 

number of units sold and outstanding: 

(j ) " recognised stock exchange " o stock 
Alternative A : 

exchange 

which is for the time being recogniset under the 
An anplicant under the Scheme can inake an irrevocable 

Securities Contracts ( Regulativas ) Act. 1956 (42 
investment in units of the Scheme in favour or another ass 

rf 1956 ) ; 
Con who will be the sole heneficiary to the amonnt, anorecin 
tin 

" Registered 
Throme nder the MIS and whom the Trt will re 

Society " means i Society registered 
Connier is the holder of the units, 

anchor the Societies Registration Act of 1860 ; 

" Regulotions" means Unit Trist of India General 
When an irrevocable investment has been made, the unit 

Regulations. 1964 made under Section 43 ( 1 ) of 
holiler could withdiaw from this Scheme at the expiry of 

the Act ; 


684 THE GAZETTE OF INDIA , MARCH 5 , 1988 (PHALGUNA 15 , 1909 ) [PART III - SEC . 4 

- - - - - - - - - - - - - = - = . 
( m ) "Unit" means one individed share of the face Provided however the Trust shall not sell or repurchase 
value of Rupees one hundred in the unit capital ; 

units during such period when the Registers of the unit 
( 11 ) " unitholder " is a person in whose favour an holders arç closçd for purposes of sccounts . 

firevocable investment in units has been made ou 
the anplicunt himself but does not include 

Notwithstanding anything to the contrary contained above 
the 

when the Trust is satisfied that in the interest of the Trust, 
pson appointed to receive incoinc under MIS . 

the unitholders and of the continuancc an 1 growth of the, 
( 0 ) all other expressions not defined herein but defined 

Scheme, it is necessary Ol cxpcdicnt to do 90 , the Trust 
in the Act shall have the respective meanings 

muy determine the sale price or repurchase price or both 
assigned to them by the Act. 

at a rate which may not necessarily bo at par and any 
( p ) all references to the masculine gender shall include such determination shall be deemcd to be in the interest of 
the ferninine gender . 

the Trust and the unitholders . 
IJI. Fuce value of euch unit 

VII, Repurchase of units 
The face value of each unit shall be 100 rupees. 

( 1 ) The Trust shall not repurchase units before 14th 
IV . , Application for units 

December , 1991. 
1. Applications for units may be made by the following 

( 2 ) The Trust shell on and after 15th December, 1991 

repurchasę at par on receipt of the unit certificate / s 
classes of persons . 

with the form units comprised in the certificatç / s 
(i) an individual; 

are tendered for repurchase . 
( ii ) Companies or bodics corporate ; cligible Trusts, 

( 3 ) Payment for units repurchased by the Trust after 
Trusts, Regd . Societies; 

deductions if any shall be made as early as possi 
( iii) Any State Government or Central Government 

ble after the acceptance jate in such manner as 
pursuint to an arrangement entered into with the 

the applicant may indicate in the application . No 
Trust ; 

interest shall , on any account, be payable on the 

Amount due to the applicant and the cost of re 
2 . Applications shall be made in such form 28 may ho 

mittance (including postage ) or of realisation of 
approved by the Chairman of the Trust. 

cheque or draft sent by the Trust shall be borne 
3 . Applications shall be for a multiple of 10 units subject 

by the applicant. 
to a minimum of 10 units. 

VIII . Restricilons on sale and repurchase of units 
4 . ( i) The payment for the units shall be made by an 

Notwithstanding anything contained in any provision 
applicant alongwith the application form by - - 

of 
the Scheme, the Trust shall not be under an obligation to 
( IL ) Cash ; 

sell or repurchase units — 
(b ) Cheque and drafts should be drawn on 

( i ) on such days as are not working days; 
branches of banks within the city where the 

( ii ) during the period when the register of unitholders 
cffice at which the application is tendered , is 

is closed in connection with (As notified by the 
situated ; 

Trust ) the annual closing of the books and 
(c ) by necessary endorsement on the application 

accounts . 
form in casc of applicants under quh - clausc 
1 ( iu ) , 

Explanation : For the purposes of this Scheme, the 

term " working day" shall mean a duy which has not been 
( ii ) If the payment is made by cheque, the acceptance 

either ( i ) notified under the Negotiable Instruments Act 
dute will , subject to such cheque being realised be 

1881, to be a public holiday in the State of Maharshtra 
the dite on which the cheque is received by the or such other States where the Trust has its offices ; or 
Tint or by a designated branch of an authorised ( li ) notified by the Trust in the Gazette of India 9 2 
bank , If payment is made hy draft or postal duy on which the office of the Trust will be closcd . 
the acceptance date will, subject to such draft or 
postal order being realised , be the date of issue IX . Forn of unit certificate 
of such draft or postal order provided the applica 

Unit certificates shall be in such form as approved by 
tion is received by the Trust or a designated 

the Chairman . Each unit certificate shall bear a distinctive 
branch of an authorised bank within a reasonable 

number, the number of units represented by the certificate 
time. If the amount tendered by way of payment 

and the name of the unitholder . 
for the units applied for is not suficient to cover 
the amount payable for the units applicd for , the X . Manner of preparation of unit certificate 
applicant /iinitholder shall be issuet guch lower 

The unit certificates may be engruved or lithographed 
nunber of units ag could be issued under the 

or 
Scheme, the balance due to him shall be refunded 

printed as the Board mav from time to time, determine 
to him at his cost in such manner as the Trust 

and shall be signed on hehalf of the Trust by two persons 

duly authorised by the Trust. Every such signature may 
may deem fit. 

either be autographic or may be effected by a nicchanical 
( iii ) A unit certificate will be sent by registered post methouł. No unit certificate shall be valid unless and 

with or without acknowledgement duc to the until it is so signed . Unit certificates so signed shall be 
address given by the applicant; and the Trust will valid and binding notwithstanding that , hefore the issue 

not incur any liability for loss, dainage , misdeli thorcof, any person whose signature appears thercon , may 
. Very or non - delivery of the unit certificate ; so sent. have ceased to be a person authorised to sign unit certifi 
V . Sale of units 

cates on behalf of the Trust. Provided that should the unit 

certificate so prepared contain the signature of an aạthorised 
The contract for sale of units by the Trust shall be person who however is dead at the time of issue of the 
deemed to have heen concluded on the acceptance date . certificate , the Trust may be a method considered by it 
On such conclusion of the contract for sale , the Trust , is most suitable , cancel the signature of such a rerson 
shall, As soon thereafter its possible , send the applicant an appearing on the certificate anil have the signature of any 
acknowledgement thereof . As soon as possible thereafter, other authorised person affixed to it . The unit certificate 
the Trust shall issue to the applicant /unitholder one unit S () issțied shall also be valid . 
certificate representing the units sold to him or , if the 
applicant so iesires , such number of certificates for such 

XI. Trusts not to be recognised regarding unit certificates 
denomination in multiples of 10 as he may specify , provid 

Tlo person who is repistered as the holder and in whose 
ed cach certificate shall be for a minimum of 10 units . 

name a unit certificate has been issued shall be the only 

person to be recognised by the Trust as the unitholder and 
VI. Sale and Repurchase prices of units 

s having any right, title or interest in or to such init 
The price at which a unit will be sold by the Trust certificate and the units which it represents ; and the Trust 
( hereinafter referred to as the " Sale Price " ) and the price may recognisc such unitholder as absolute owner thereof 
at which a unit will be repurchased lry the Trust (herein and shall not be hound by any notice to the contrary or 
after referred to as "Repurchasc Price " ) shall be at par i.e . to take notice of the execution of any trist or save 19 
at Rs. 100 per unit. 

herein expressly provided or as hy some court of competent 
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jurisdiction ordered , to recognise any trust or equity or XIV . Receipt by unitholder to discharge Trust 
other interest affecting the title to any unit certificate or . The receipt of the unitholder for any moneys paid to :: 
the units thereby represented. 

him in respect of the units represented by the certificate 
XII. Exchange of unit certificates and procedure when 

shall be a good discharge to the Trust , 
certificate is mutilated , defaced , lost, etc. . 

XVI. Death or bankruptcy of a unitholder 
. . ( 1 ) In case any unit certificate shall be mutilated or . . . ( ) Where nomination has been made the nominee shall 
worn or defaced , the Trust in its discretion , may 

be the person recognised by the Trust as the person 
issue to the person entitled a new unit certificate 

entitled to the amount payable by the Trust in 
representing the same aggregate number of units 

respect of units under the Regulations or continue 
as the mutilated or worn or defaced unit certifi 
cate . In case any unit certificate should be lost , 

in the Scheme as the case may be . 
stolen or destroyed , the Trust may , in its discre 

( 2 ) In the absence of a valid nomination the Executor 
tion , issue to the person entitled a new unit certi 

or administrators of the deceased unitholder or a 
ficate in lieu thereof . No such unit · certificate 

holder of succession certificate issued under Part X . 
shall be issued unless the applicant / unitholder shall 

of the Indian Succession Act, 1925 ( 39 of 1925 ) 
previously have 

shall be the only persons who may be recognised 
( i) furnished to the Trust evidence satisfactory to 

by the Trust as having any title to the units. 
it of the mutilation , wearing out, defacement, 

( 3 ) Any person becoming entitled to a unit consequent 
loss . theft or destruction of the original unit 

upon the death or bankruptcy of a unitholder 
certificate ; 

during the currency of the Scheme may upon pro 
( ii ) paid all expenses in connection with the 

ducing such evidence as to his title as the Trust 
investigation of the facts; 

shall consider sufficient, be paid the repurchase 
(iii) ( in case of mutilation or wearing out for 

value of all units to the credit of the deceased at 
defacement) produced and surrendered to the 

.. . par on the date on which all the formalities in 
Trust the mutilated or worn out or defaced 

connection with the claim have been complied with 
1 . Unit certificate ; and 

by the claimant . 
(iv ) furnish to the Trust such indemnity as it may XVII. Transfer of units 

require . 
The Trust shall not incur any liability for issuing 

No transfer of units will be permitted under the Scheme. 

The Trust shall however record a lien in its books if any 
: such certificate in good faith inder the provisions 
of this clause. 

certificate has been pledged with a Bank for loans availed . 
( 2 ) Before issuing any certificate under the provisions : 

XVIII. Nomination 
. .. of this clause , the Trust mav require the applicant / . . . ( a ) Where the applicant has made an irrevocable 
.. unitholder for the unit certificate to pay a fee of 

investment in favour of the beneficiary , the bene 
Runee one per unit certificate issued by it together 

ficiary has a right to make, substitute or cancel a 
with a sum sufficient in the opinion of the Trust 

nomination to the extent provided in the General 
to cover stamp duty , if any, or other charges or 

Regulations. 
taxes including postal registration charges that mav 
he payable in connection with the issue and . . 

( b ) Where the applicant has complete control over the 
despatch of such certificates . 

investment in units and indicates the name of the 

person to receive the Income Distribution after 
XIII. Register of unithiolders 

conversion of the accumulated amount into units 

of the MIS , the applicant has a right to nominate 
The following nrovisions shall have effect with regard to 

any other person to receive the proceeds in the 
the registration of unitholders / applicants : 

event of his death as provided in the General ... 
( 1 ) A register of the unitholders shall be kept by the .. . 

Regulation 
Trust at its offices, and there shall be entered in 

( c ) Where the applicant has made an investment in 
the register : 1 

units in his own name he has the right to make 

substitute or cancel a nomination to the extent 
(a ) the names and address of applicants ; 

provided in the General Regulations . Except indi 
( b ) the names and addresses of the beneficiaries ; 

vidual unitholder / applicant no other person is 
( c ) the distinctive number of the unit certificate 

entitled to make a nomination . 
and the number of units held by every such : XIX . Investment limits . 

person ; i : 
( d ) the date on which such person became the 

.. ( 1 ) Investments by the Trust from the funds of the 
holder of the units standing in his name; and 

Scheme in the securities of any one company shall 

not exceed 15 % of the securities issued and out 
1 . (e ) any lien as may be permitted to be recorded ; 

standing of such companies. 
( 2 ) Any change of name or address on the part of an 

• Provided that the aggregate of such investments 
applicant /unitholder shall be notified to the Trust , 

in the capital initially issued by new industrial 
which . on being satisfied of such change and on 
compliance with such formalities as it may require , 

undertakings shall not at any time exceed 5 % of 

the total amount of the said funds... *** 
shall alter the register accordingly . 

( 2 ) The limits prescribed under Sub- clause ( 1 ) shall 
( 3 ) Except when the register is closed in accordance 

rot apply to investments of the Trust in bonds , 
with the provisions in that behalf hereinafter con 

deposits and debentures of a company whether 
tained , the register shall during business hours 

secured or not . 
( subject such reasonable restrictions as the Trust 
may impose but so that not less than two hours on XX . Income and other Distributions .. . 
each business day shall be allowed for inspection ) 

The Trust shall nay divident @ 12 : 5 % per annum to the 
be open to inspection by any unitholder without 

unitholders under the Scheme which shall be payable as 
charge . 

enumerated hereafter . . 
( 4 ) The register will be closed at such times and for 

( 1 ) . Dividened will be naváble every half vear ending 
such periods as the Trust may from time to time 

31st December, and 30th Juine to those whose names 
determine provided that it shall not be closed for 

stood on the register of unitholders as on the above 
more than 60 days in any one year: the Trust, shall 

dates. The income distributable shall be made as 
give notice of such closire bv advertisement in 

• soon as may be after the expiry of the relevant half 
ench newspapers as the Board / or Committee may 

: vear. 
direct . 

(2 ) Devidend will he naid for a full vear or on prorata 
( 5.) No notice of any trust express , implied or con 

basis for the broken nerint calculated from the . . 
structive shall be entered on the register in respect 

months of entry into the Scheme to the nearest 
of anv unit. 

completed year. 
7 - 489 GI /87 
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to June. 


A unitholder participating under the Scheme will XXVII . Benefits to the unitholders 
mot receive the dividend half yearly , but will autho 

All benefits accruing under the Scheme in respect of 
rise the Trust to reinvest the dividend every half 

capital reserves and surpluses if any available at the time of 
year deemed to have been distributed on the units 

the closure of the scheme shall be distributáble only among 
purchased by him , by purchase of further units at 

the unitholders who hold the units at its closure , 
par on the 1st of July . and 1st of January each 
year during his stay in the Scheme. The Trust 

XXVIII. Power to construe provisions 
will, however, forward to the unitholder , under this 

Should any doubt arise as to the interpretation of any of 
Scheme a statement showing the units originally the provisions of the Scheme, Chairman or in his absence 
purchased by the unitholder / applicant and the the Executive Trustee shall have powers to construe the pro 
units acquired through reinvestment of dividends . . . visions of the Scheme, in so far such construction is not 
The Trust s year for the said purpose will be july in any manner prejudicial or contrary to the basic structure 

of the Scheme and such decision shall be final and conclusive . 
(3 ) Completion of the option period of 4 or 5 years . XXIX . Relaxation /Variation Modification of provisions 
will be calculated from the month of entry into 

The Chirman or in his absence the Executive Trustee of 
the Scheme. For the brokeni period if any from 

the Trust in order to mitigate hardships or for smooth and 
the completion of 4 or 5 years till the switchover 

easy operation of the Scheme, relax, vary or modify any of 
into a MIS , the Trust shall pay on the original 

the provisions of the Scheme in case of any unitholder, or 
investment in units and accrued units a compensa 

class of unitholders upon such conditions as may be deemed 
tion which will be at the rate of 121 % . . 

expedient. 
( 4.) Over and above the cumulation of units under . . . 

· UNIT TRUST OF INDIA 
the Scheme and the compensation paid for the 
broken period from the completion of the 4th or 

( Incorporated under the Unit Trust of India Act, 1963 
5th year till switch over to the nearest MIS , the 

Parents Gift Growth Fund Unit Scheme, 1987 ) 
Trust may distribute appreciation at the expiry of 
the 4th or 5th year at such rates as it may deter Unit, Certificate No. 
mine on the accumulated units . Such distribution 

No of Units 
based on the period of holding will be proportionate 
to units held and may be made depending on 

Option 
income, reserves and other relevant considerations 

A / B / C 
including the interest of existing unitholders . 

Period of holding 

4 years & Repurchase 
XXI. Publication of accounts 

4 years with MIS 
: The Trust shall as soon as may be after the 30th June of 

5 years & Repurchase 
each year cause to be published in such manner as the 

5 years with MIS 
Board may decide , accounts in the manner specified by the 

This is to certify that the person named in this Certificate 
Board , showing the working of the scheme during the 

as the Unitholder is the Registered Holder of 
period ending on the 30th June. The Trust shall, on a 
request in writing received from a unitholder furnish him . Units each of the face value of Rupees ONE hundred subject 
a copy of the accounts so published . 

to the provisions of the Unit Trust of India Act, 1963 

( 52 of 1963 ) the Regulations framed thereunder and the 
XXII. Additions and amendments to Scheme 

Parents Gift Growth Fund Unit Scheme, 1987 . Issued under 
The Board may from time to time add to or otherwise : clause 1x of the Scheme. : 
amend this Scheme and any amendment - thereof will : be 

Name of Unitholder 
notified in the Official Gazette . 

Name of Applicant 
XXIII. Termination of the Scheme 

Name of Beneficiary : 

Name / s of Nominee / s : 
The Trušt reserves the right to terminate the Scheme by : 
giving a week s notice in atleast two leading English news- . . 

for Unit Trust of India 

Signature 

Signature 
papers . 
... In the event of a termination of the Scheme in the man : FORM OF APPLICATION FOR REPURCHASE OF UNITS 
ner as specified hereof the Trust shall determine the 
repurchase price by valuing the assets pertaining to 

To, 

the 
Scheme as it the close of business on the date notified 

Date . : . 

for 
termination reduced by the liabilities pertaining 

The Unit Trust of India , .. 

to the 
Scheme and dividing them by the number of units outstand 
ing and deducting therefrom such sum as in the opinion of 

- - am the registered holder of 
the Trust is adequate to cover brokerage , commission . taxes , 

- units of the Unit Trust of India and am 
if any , stamp duties and other charges in relation to desirous of selling to the Trust all the said units . The price 
realisation of investments by the Trust and other adjust 

of the units may be paid to me by cheque / bank draft at my 
ments and the expenditure in connection with the closure 

cost. 
and payment of the distribution to the unitholders of the 

- Signature of holder 
assets in respect of the Scheme. In such an 

Signature of witness 

event the 
Tepurchase prices shall in addition to the par value bear the Name 

- - - * Signature of the Holder attested ; 
other distributable component of the asset per unit arrived Occupation 
at by the Trust in a manner satisfactory to its auditors . ant ; 

Address 

Signature of the 
as the Board may approve . 

- Attesting person : 
XXIV . Scheme to be binding on unitholders 

Name 
The terms of this Scheme. including any amendments 

Address / Office seal 
thereof from time to time, shall be hinding on each unit... 

Signature of witness 
holder and even other person claiming through him as if 

Names 
he had expressly agreed that they should be so binding. 

Occupation 
XXV . Suspension or closure of sales 

Address 
Sale of wits : under this Scheme may be suspended or 
closed by the Trust at any time after giving notice of seven : 
days in important daily newspapers of its intention to do so 
XXVI. Copy: of Scheme to be made available 

* Signature of the holder can be 

attested by the Bank Manager ) 
A copy of this Scheme incorporating all amendments 

Notary Public /Magistrate 
thereto shall be made available for inspection at the offices 

A . K . THAKUR 
of the Trust at all times during its business hours on pay 
ment of a sum of Rs. 5.1 . 

General Manager (P & D ) 


.. 
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INDUSTRIAL FINANCE CORPORATION OF INDIA 

( h ) in the case of any oher employee , the date 
New Delhi, the 20th January 1988 

from which he censes to be in the Corporation s 

service ; 
No. 1 / 88 -122 .-- In terins of advice received from the 
Government of India Ministry of Financc Department of 

and the expressio month of chemcnt shall be 
Economic Affairs , Banking Division , Jecvan Decr , Sansal 

construed accordingly . 
Mars , New Delhi - 110 001 vide letter No. F .216 ) 87 -1FT 
dated the 23rd April, 1987 from the Under Secretary to 

( 3 ) " pay" incans 
Government of India , the following Regulations framed loy 

1.1 ) in the case of an employee who has been on 
the Industrial Finance Corporation of India in terms of sec 

luitsc cuntinuously for a period of iwclvc months 
tion 43 ( 1 ) of the Industrial Finance Corporation Act, 1948 

r more imediately preceding his dato of 
with amendments upto the 27th October , 1986 is hereby 

scirerent, the substantive pay at such date or 
published in the Official Gazette : 

mye average pay carned while on duty during 
1. Industrial Finance Corporation of India ( Payment of 

the twelve killendar months inunediately preced 

ing the mouth in which he procceded on leave , 
gratuily to ernployces ) Regulations, 1968 . 

whiclyver is higher ; 
2 . Industrial Finance Corporation ( Issue and Manage 
mcnt of Bonds ) Rcgulations , 1949. 

161 in duy over case , the substantive pay at his 

date of ictiremnun or the average pay earned 
3 . IFCI ( Transaction of Business with spccilicd mus . 

while on duty dwing the welve calendar months 
trial Concerns ) Regulations , 1982. 

immediately preceding the month of retirement, 

whichever is higher. 
+, IFCI General Regulations, 1982. 

( 7 ) sulistallive pay " means in yolation to an employec, 
5. Industrial Finance Corporation Officer (Employees ) 

the day to which he is untitled in the scale of pay 
Acceptance of enployinent in the Private sector con 

App : cable to the post held by him substantively . 
cerns after Retiiemcnl Regulations , 1978 . 

no " service in the Corporation " 
M . L . KAPOOR , 
Dy. General Manager i Admn. & Pers. ) . 

(a ) includes the period of an employee s continuous 

temporary Service immcdiately preceding his 

confirmation ; 

( 1 ) includes the period during which an employee 
INDUSTRIAL FINANCE CORPORATION OF INDIA 

is on duty or on leave duly authorised by a 
[ Incorporated under the Industrial Finance Corporation 

competent authority ; 
Act, 1948 ( XV of 1948) ] 

10 ) (locs not include any period during which an 
INDUSTRIAL FINANCE CORPORATION OF INDIA 

cinployec is absent from duty without permis 

sion or overstuys his Icave unless specifically 
( Payment of gratuity lo cmployees) Regulations, 1968 

permitted by it competent authority , 
In exercise of the powers conferred by Section 43 of the 

Conditiviis ef grunt 
Industrial Finance Corporation Act, 1948 ( XV of 1948 ) , 
the Board of Directors of the Industriul Finance Corporation 

1. Subject to tlit terins, conditions and other provisions 
of India (hereinafter referred to as " Corporation ” ) , after 

wunlaincu iz La Scullius Regulations, gratuity will be 
consultation with the Industrial Development Bank of India 

4,127ted to u permanent employee aller termination of bis 
and with the previous sanction of the Central Government, service in the Corporation , or in the event of his death 
hereby make the following Regulations, namely , 

before riceipt of Mallity , 10 Such person or persons as 

1734 V ve dctcrtincd in 72911110 with Regulation & ; but 
Short tille und commencement 

nothin s in these Regulations all be construcd us conferring 

ny ryb or benefit on 271y empluyet whose service in the 
1 . ( 1 ) These Regulations may be called the Industrial Corporation is Loverned by 1 contract expressly stipulating 
Finance Corporation of Indict ( Paynientoſ Gratuity 10 his service to be for il pecial period . 
cmployces ) Regulatiuis, 1968 . 

I 

ll not missilla 
( 2 ) Thcy shall be deemed to have come into force on 

S. 11) No grelluity will be granted to or in the case of an 
the 1st day of January , 1968. 

cinpiye if he has not completed service in the Corporation 

for 1 minin ini period of ten years ; 
Power to interpret 

( 2 ) Notwithstanding anything contained in sub - regula 
2 . The power to interpret these Regulations vests in the 

tion ( 1 ) , uluity will be granted to , or in the case 
Chairman of thc Corporation (which expression shall include 

ol . an employco who has not completed service in 
the person appointed to discharge the functions of the Chair 

the Corpora ion for a minimuni period of ten years , 
man for the timc being in cross of Section 134 of the 
Industrial Finance Corporation , Act, 1948 ) , who may autho 
rive the issue of such administrative instructions as may be 

li) le dies while in service of the Corporation ; or 
necessary to give effect to these Regulations. 

( ii ) he hus rctired , or has been reguired to retire , 
Definitions 

either 01 Account of certified permanent in 

capacity due to hodily or mental infirmity or 
3. In these Regulations , unless there is anything repugnant 

owing to the abolition of his appointment on 
in the subject or context - 

aurount of reduction of establishment ; or 
( 1 ) " average pay " in relation to an employee meins the 

lii) his vice in the corroration is tçiuinated 
average of ( a ) the substantive pay applicable to 

by the Corporation for feilsong other than 
lim , as defined hercin ib ) officiaiing pay, ( c ) 

reduction of establishment. 
special pay, ( d ) personal pay , and ( e ) any other 
emoluments classified as pay by the Corporation ; 

1mount womissible 

6 . Willuuut prejudive to the provisions of Regulation 5 , the 
( 2 ) " date of retirement" means 

ulount of prafujiy ilmissilile lo an employee shall be 
( a ) in the case of in employee who retires or is 

a ) a sum equal to 1 month , pay for cech completed 
retired in accordance with the terms and condi 

year of servicc in the Corporation subject to a 
tions of his service, the date on which he so 

maximum of Twenty months pay or Rupees thirty 
retires or is retired ; and 

thousand , whichever is less; und 


if 


( ) 
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( b ) an additional sum equal to half month s pay in 

( d ) " Corporation " mcans the Industrial Finance Cor 
respect of each completed year of service in the 

porauon of India established under the Industrial 
Corpor union in cxcess of thirty yours . 

Finance Corporation Act 1948 (XV of 1948 ) ; 
Payment of rounced amount in ccrtuin cases 

( c ) " Defaced Bond " ineans it bond which has been 
7 . Notwithstanding anything contained in the forcgoing 

illegiblo 2nd rendered undeciphcrablc in natenal 
Regulations, the Corporation may, while determining the 

parus and the matemal parts of a bond are those 
ainount of gratuity payable to an employee. take in to account 

whore : - - 
any rinaricial loss caused to the Corporation by reason of the 

(i ) the number, the issue in which it appertains 
inefficiency or misconduct of such cmployce , and grant a 

and the face value of the bond or payments 
l educed anloupl of gratuity ; 

of interest arc l ecorded , or 
Provided that he difference between the amount of gratuity 

(ii ) thy endorscipent or the name of the payee is 
ordinarily admissible under the foregoing Regulations and 

written , or 
the amount of gratuity > O reduced shall not exceed the 

( iii ) thc renewal receipt is supplicd . 
amount of the linncial loss caused to the Corporation . 

( f ) " Form " nicans i form as set out in the schedule 
Payment in cusu o deuil of the employce 

( 1 ) to these regulations; 
8 . In the cvent of the death of an employee belure receipt 

( 8 ) " Lost Bond " mcuns a bond which has actually been 
of gratuity , the unpunt of gratuity admissible shall be paid 

lost and shall not mean a bond which is in posses 

sion of some pason actversely to the claimant; 
( a , 10 tbe person who may have been nominated by tho 

( h ) " Mutilated Bonj" incans a bund which has been 
employec in terms of Regulation 15 ot the Industrial 
Finance Corporation of India Employees Provident 

destroyed , 1orn or damaged in matcrial parts thcre 
Fund Regulations and if there are more persons than 

of; 
one bo nomitated , the amount of gratuity shall be 

( i ) " Uffico of Issue" means the Office of the Industrial 
distributed among such persons in tne samo propor 

Finance Corporation of India or Office of the Bank 
tion in which the employee has distribuied the 

on the books or which a bond is registered or may 
amouot standing to his credit in the Provident Fund ; 

be registered , 
and 

" Prescribed Oflicer " means such oficers of the Cor 
( b ) If no such nominution has been made , or is subsist 

poration or of the bank es may be juthorised by the 
ing, the person or persons to wbom the amount 

Board of Directors of the Corporation of the Bank , 
of gratuity shall be paid and tho proportion in 

as the case may be for the purposes of Regulations 
which the amount shall be distributed among them , 

9 , 10 , 11, 13 , 14 und 15 . 
shall be determined by the Chairman of the Corpora 

(k ) " Stock certificate" mcens a Stock çertificato issued 
tion . 

under regulittion 3 . 
Bourd s Flowers in regard to giunt of urutuity 10 cmployees 3 . form of the Bund and the Mode of Transfer thcrcof cle . 

of the Corporation caused to be in service on or ufter 
1 - 7 - 1965 

( 1 ) A mond may be issued in the form of : - - 
9 . The Board may, in its discretion , grant gratuity upto an 

( il tema promissory note payable to , or to the order of, 
amount not exceedug the amount admissible under these 

certain person; or 
Regulations to any employee who may have ceased to be 
in the service of the Corporation on or after the first day 

(a ) a stock certificate for stock rcgistered in the books 
of July, 1965 , provided he would have been eligible for 

of the Corporation or the Bank . 
gratuity under thesc Regulations had these Regulations been (2 ) (i) A bond issued in the form of a promissory nute 
in force on that day . 

shall be transferablc by cndorscment and delivery 
INDUSTRIAL FINANCE CORPORATION OF INDIA 

liky a promissory nute payable to order, 

( 11) No writing on a bond issued in the form of a pro 
Lincorporated under the Industrial Finuncc Corporation 

Inissory notc shall be valid for tho purpose of nego 
Act, 1948 (-17 ul 1948) ] 

tiation if such writing purports to transfer only a 

part of the amount durominated by the bond. 
INDUSTRIAL FINANCE CORPORATION ( ISSUE AND 
MANAGEMENT ON BONDS) REGULATIONS, 1949 

(3 ) A bond issued in the form of a stock certificate and 

registered in the books of the Corporation or the Bank shall 
In exercise of the powers conferred by section 43 of the be transferable either wholly or in part by cxecution of an 
Industrial Finance Corporation Act, 1948 , (XV ol 1948 ) , the instrument vi transfer in Form 1. The transferor in such 
Board of Directors of the Industrial Finance Corporation of 

a case shall be deemed to be the holder of the bonds issued 
India , after consultation with the Reserve Bonk of India in the form of stock certificate to which the transfer relates 
and with the previous sanction of the Central Government, 

until the namc of the transferec is registered by the Corpo 
hereby makes the following regulations namely : -- - 

ration or the Bank . 
1 . Short Taille and application : 

( 4 ) ( i) A bond shall be issucd over the signature of the 
( 1 ) Those regulations may be 

Chairman of the Corporation which may be printed , 
called 11c Industrial 

cngraved or lithographes or inipressed by such 
Finance Corporation ( issue and Management of 

other mechanical process as the Corporation may 
Bonds ) Regulations , 1949 , 

direct, 
( 2 ) They shall apply 10 bonds issued and sold by the 

( ii ) A signature so printed , engraved , lithographed or 
Corporation under sub - section ( 1 ) of Section 21 of 

otherwiso impressed shall be as valid as if it had 
the Industrial Finance Corporativa Act, 1948 . 

bocu inscribed in the proper handwriting of the 

signatory himself , 
2 . Definitions; 

( 5 ) No cndorsçinent of a bond in the form of a promis 
In these regulations unless there is anything icpugnant in sory note or to instrument of transfer in the case of a bond 
the subject or context : 

or in the form of stock certificate shall be valid unless made 
(a ) “ The Act" means the Industrial Finance Corpora 

by the signature of the holder or his duly constituted attor 
tion Act 1948 ; 

ney or representative inscribed in the case of a bond in the 

form of a promisory note on th : buck of the bond itself 
( b ) " The Bank " means the Kescrve Bank of India ; 

210 in the case of a stock certificato or the instrument of 

transfer . 
(C ) , " Bood" means the bonds issued and sold by the 
Corporation under sub -suction ( 1 ) of Section 21 

3A . Issure of Bunds clc . : 
of the Act; 

( 1) The Bonds will be issued by tho Bank . 
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(2 ) A list of bonds issued by the Bank may be forwarded as a traustee or as a holder of an office and 
to the office of the Corporation concerned for pui poses of whether he does or does not purport to execute the transfer 
registration on its books . 

deed , power -of -attorney or document in his capacity as a 

trustee or as a holder of the office . 
4 . Trust not recognised : 
( 1 ) The Corporation or the Bank shall not be bound or : 

( 6 ) Nothing in these regulations shall, as Letween any 

trustees for ottice holders, or as beiween any trustees or 
compelled to recognise in any way , cven when having rotice : 

office holders and the beneficiaries , under a trust or any 
thereof, any trust or any right in respect of a bond other 

document or rules , be deemed to authorise the trustees or 
than an absolute right thereto in the holder . 

office holders to act otherwise than in accordance with the 
. (2 ) Without prejudice to the provisions of sub -regulation 

rules of law applying to trust the terms of the instrument 
( 1 ) the Corporation or the Bank may , as an act of gacre 

constituting the trust or. ihe rules governing the association 
and without liability to the Corporation or the Bank , record 

of which the stock certificate holder is a hoider of an office 
in its books such directions by the holder of the bond issued 

and neither the Corporation nor the Bank nor any person 
in the form of the stock certificate for the payment of 

holding or acquiring any interest in any stock certificate 
interest on , or of the maturity value of, or for the transfer shall , by reason only of any entry in any register main 
of , or such matters relating to the stock certificate as the 

tained by the Corporation or the Bank in relation to any 
Corporation or the Bank thinks fit . 

stock certificate or any stock certiticate holder or of any . 

thing in any document relating to stock certificate , be 
4A Provision for Holding Bonds issued in the form of Stock effected with notice of any trust or of the fiduciary charac 
Certificate by Trustes and Office Holders. 

tor of any stock certificate holder or of any fiduciary obli 
( 1 ) A bond in the form of stock certificate may be held gation attaching to me 

gation attaching to the holding of any stock certificate . 
by a holder of an office 

( 7 ) Before acting on any application made, or of any 
. . ( a ) in his personal name, described in the books of document purporting to be executed , in pursuance of this 
the Corporation or the Bank and in the stock certi 

regulation by a person as being the holder of any office , the 
. 

ficate 
ficate , as a trustee , whether as a trustee , of the 
as trust 

. . 

Corporation or the Bank may require the prodution of evi 
trust specified in his application or as a trustee 

dene that such person is the holder for the time being of 
without any such classification , or " 

that office. 
(b ) by name of his office . 

5. Persons Disqualified to be Holders 
(2 ) On an application made in writing to the Corporation . No minor and no person who has been found by a com -. 
of the Bank in the form required by the Corporation or the : petent court to be of unsound mind shall be entitled to be 
Bank by the personel in whose name a bond stands and a holder . 
on surrender of the bond , the Corporation or the Bank 
may 

6 . Payment of Interest 
( a ) make an entry in their books describing him as a 

( 1 ) Interest on a bond in the form of a promissory note 
trustee of a specified trust or as a trustee without 

shall be paid by the offie of issue or any other office of the 
specification of any trust and issue a stock certi Corporation or office of the Bank , specified in the bond 
ficate in his name described as trustee with or prospectus subject to compliance by the holder of the bond : 
without the specification of the trust, as the case 

with such formalities as the Corporation or the Bank may 
may be, or 

require , on presentation of the bond . 
( b ) issue a stock certificate to him by the name of his 

( 2 ) Notwithstanding anything contained in sub - regulation 
office and make an entry in its books describing 

( 1 ) , the Corporation or the Bank may pay interest on a 
him as the holder of the stock by the name of his 

bond in the form of a promissory note , the interest on which 
office according to the applicants request, pro 

is payable at any other office of the Bank , by an interest 
· vided 

warrant payable at such office . 
(i ) the request is in conformity with the pro 

: ( 3 ) Interest on a bond in the form of a stock certificate 
visions of the sub - regulation ( 1 ) , 

shall be paid by warrants issued by the Corporation or the 

Bank and payable at the local office of the Corporation or 
(ii ) the necessary evidence required by the Cor the Bank . The presentation of the stock certificate shall 

poration or the Bank in terms of sub - regula - not be required at the time of payment of interest but the 
tion ( 7 ) has been furnished ; and 

payee shall acknowledge the receipt at the back of the 

warrant . 
( iii ) the bond if it is in the form of promissory 

note has been endorsed in favour of the Cor- . . 7. Procedure when a Bond in the Form of Promissory 
poration and if in the form of a stock certi 

Note is lost , etc . 
ficate has been receipted by the registered 
holder in Form - II . 

( 1 ) Every application for the issue of a duplicate bond 

in place of a bond which is alleged to have been lost, stolen , 
( 3 ) The stock certificate under sub -regulation ( 1 ) may be destroyed , mutilated or defaced , either wholly or in part 
held by the holder of the office either alone or jointly with shall be addressed to the office of issue, and shall contain 
another person or persons with a person or persons holding 

the following particulars , namely : 
an office . 

(a ) Particulars of the Bond according to the following 
( 4 ) When the stock is held by a person in the name of 

form : 
his office , any documents relating to the stock certificate 
concerned may be executed by the person for the time being 

Bond for Rs . 0 . . 
holding the office by the name in which the stock certificate 

No . .. . . . . of the .. . . . percent Bond . 
is held as if his personal name were so stated . .. E 

(b ) Last half -year for which interest has been paid; 
( 5 ) Where any transfer deed , power -of-attorney or other 

i 
document purporting to be executed by a stock certificate 

(c) The person to whom such interest was paid ; 
holder described in the books of the Corporation or the 

( d ) the person in whose name bond 
Bank as a trustee or as a holder of an office is presented 

was issued ( if 

known ) ; 
to the Corporation or the Bank , the Corporation or the 
Bank shall not be concerned to inquire whether the stock 

( e ) the place of payment of interest at which the bond : 
certificate holder is entitled under the terms of any trust or 

was enfaced ; 
document or rules to give any such power or to execute 
such deed or other document and may act on the transfer 

(f ) the circumstances attending the loss , theft, destre , 
deed, power of attorney or document in the same manner 

tion , mutilation or defacement; and 
as though the executant is a stock certificate holder 
whether the stock certificate holder is or is not described 

and 

g ) whether the loss or theft was reported to the polici . .. 
in the transfer deed , power-of-attoi ney or document ( 2) Such application shall be accompanied by - 
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( a ) where the bond was lost in course of transmission 

the execution of an indemnity bond in the manner 
: . by registered post; the Post Office registration 

hereinafter prescribed , the interest in respect of the 
receipt for the letter containing the bord ; 

bond so . lost, stolen , destroyed , mutilated or defaced 

till the expiry of the period of six years as next 
(b ) a copy of the police report, if the loss or theft was . 

hereinafter provided ; and to issue to the applicant 
reported to the police ; 

a duplicate bond in place of the bond SƠ lost , 
( c ) where the last payment of interest was not made 

stolen , destroyed , mutilated or defaced six years 

after the date of publication of the said list; pro 
by the office of issue , a letter signed by the Mana - . 
ger of the Corporation where interest was last 

vided that 
paid , certifying the last payment of interest on the 

( i ) if the date on which the bond is due for re 
: bond and stating the name of the party to whom 
such payment was made ; provided , however , where 

payment falls earlier than the date on which 
the last payment of interest was made by the 

the said period of six years expires, the pres 
Reserve Bank , such leiter should be signed by the 

cribed officer shall, within six weeks of the 
Manager of the Bank where interest was last paid . 

former date , invest the principal amount due 

on the bond in the Post Office Savings Bank , 
( d ) if the applicant is not he registered holder, an 

and shall repay this amount, together with any 
affidavit sworn before a magistrate testifying that 

interest which may have accrued thereon in 
the applicant was the last legal holder of the bond , 

such Bank , to the applicant at he time when 
and all documentary evidence necessary to trace 

a duplicate bond would otherwise have been 
back the title to the registered holder ; and 

issued , and 
( e ) any portion or fragments which may remain of the 

( ii ) if at any time before the issue of the dupli 
lost, stolen , destroyed , mutilated or defaced bond . 

cate bond the original bond is discovered or 

it appears to the office of issue for other rea 
( 3 ) A copy of the application shall also be sent to the 

sons that the order should be reşcinded , the 
" office of the Corporation or the Office of the Bank where 

matter shall be referred to the prescribed 
interest is payable if such interest is not payable by the 

officer for further consideration and in the 
Office of Issue , provided that it shall not be necessary to 

meantime all action on the order shall be 
send copies of enclosures accompanying the application . 

suspended . An order passed under this sub 

regulation shall on expiry of the period of six 
8. Notification in Gazette 

years referred to therein , become final unless 
: The loss, theft, destruction, mutilation or defacement of 

it is in the meantime rescinded or otherwise 
a bond or portion of a bond in the form of a promissory 

modified 
note shall forthwith be notified by the applicant in three 
successive issues of the Gazette of India and of the local 

( 2 ) The prescribed officer may, at any time prior to the 
official Gazette , if any , of the place where the loss , theft, 

issue of a duplicate bond , if he finds sufficient reason , alter 
destruction , mutilation or defacement occurred . Such noti- . . 

or cancel any order made by him under this regulation and 
fication shall be in the following form or as nearly in such 

may also direct that the interval before the issue of a dupli- , 
form as circumstances permit : 

cate bond shall be extended by such period not exceeding six 

years as he may think fit . 
.: : " Lost ", (" stolen ” , destroyed , “ mutilated " or " defaced ” ... . 
as the case may be ) ; 

( 3 ) Indemnity Bonds 
The Industrial Finance Corporation bond No . . . . . . . . 

(i ) ( a ) when executed under sub -regulation 
of the . . . . . . in per cent Bond for Rs. . . . . . . . . 

( 1 ) (b ) 
originally standing in the name of . iiiiiiiiiii and last 

shall be for twice the amount of interest involved, 
endorsed to . . . . vi . ii . . . the proprietor, by whom it was 

that is to say , twice the amount of all back in 
never endorsed to any other person having been lost ( stolen , 

terest, accrued due on the bond plus twice the 
destroyed , mutilated or defaced ) , notice is hereby given 

amount of all interest to . accrue due thereon during 
that payment of the above bond and the interest hereupon 

the period which will have to elapse before the 
has been stopped at he office of issue, and that application 

issue of a duplicate bond can be made , and 
is about to be made or has been made for the issue of a 

(b ) in all other cases shall be for twice the 
duplicate in favour of the proprietor. The public are cau 

face value of the bond plus twice the amount 
tioned against purchasing or otherwise dealing with the 

of interest calculated in accordance with 
above -mentioned bond . 

: : clause ( a ) . 
Name of person notifying. 

: . : ( ii ) The prescribed officer may direct that such inde 
Residence. 

: :. . . . mnity bond shall be executed by the applicant 

alone or by the applicant and one or two sureties 
9 . Issue of Duplicate Bond and taking of indemnity 

approved by him as he may think fit . 
( 1 ) After the publication of the last notificaion prescribed . 9A . Procedure when a bond in the form of a stock certifi 
in regulation 8 , the prescribed officer shall , if he is satisfied 

cate is lost, etc , 
of the loss , theft, destruction , mutilation or defacement of So . . 
the bond and of the justice of the claim of the applicant , . . ( 1 ) Every application for the issue of a duplicate stock 
cause the particulars of the bond to be included in a list 

certificate in place of a stock certificate which is alleged to 
published under regulaion 10 , and shall order the office of 

have been lost, stolen , destroyed , mutilated or defaced either 
issue : - 

wholly or in part shall be addressed to the office of issue 

and shall be accompanied by 
: : . . ( a ) If only a portion of the bond has been lost, stolen , 

destroyed, mutilated or defaced , and if a portion 
thereof sufficient for its identification has been pro 

(a ) the post office registration receipt of the letter con 

tajning the stock certificate , if the same was lost 
duced , to pay interest and to issue to the applicant, 
on execution of an indemnity bond such as is here 

in transmission by registered post . 
inafter mentioned a duplicate bond in place of that 

(b ) a copy of the police report, if the loss or theft was 
of which a portion has been so lost, stolen , des 

reported to the police ; 
troyed , mutilated or defaced either immediately 
after the publication of the list under regulation 

( c ) an affidavit sworn before a magistrate testifying 
10 . or on the expiry of such period as the pres . 

that the applicant is the legal holder of the stock 
cribed officer may consider necessary from the date 

certificate and that the stock certificate is neither 
of the publication of the said list ; 

in his possession nor has it been transferred ; pledged 

or otherwise dealt with by him ; and 
(b ) If no portion of the bond so tost, stolen , destroyed , 
mutilated or defaced , sufficient for its identification 

( d ) any portions or fragments, which may remain of 
has been produced to pay to the applicant, two 

the lost, stolen , destroyed , mutilated or defaced 
years after the publication of the said list, and on 

stock certificate . 
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(2 ) The circumstances attending the loss shall be stated 
in the application . 

( 3 ). The office of issue shall, if it is satisfied of the loss, 
theft, destruction , mutilation or defacement of the stock 
certificate , issue a duplicate stock certificate in lieu of the 
original certificate . 


10 . Publication of List : 

( 1 ) The list referred to in regulation 9 shall be published 
half- yearly in the Gazette of India in the months of January 
and : July or as soon afterwards as may be convenient . 

( 2 ) All bonds in respect of which an order has been 
passed under regulation 9 shall be included in the first list 
published next after the passing of such order and thereafter 
such bonds shall continue to be included in every succeed 
ing list until the expiration of six years from the date of 
first publication . 

( 3 ) The list shall contain the following particulars regard 
ing each bond included therein , namely , the name of the 
issue, the number of the bonds, its value, the name of the 
person to whom it was issued , the date from which it bears 
interest, the name of the applicant for a duplicate , the 
number and date of the order passed by the prescribed officer 
for payment of interest or issue of a duplicate , and the date 
of publication of the list in which the bond was first in 
cluded . 
11 . Determination of a Mutilated Bond as a Bond requiring : 

renewal 
It shall be at option of the prescribed officer to treat a . 
bond which has been mutilated or defaced as a bond re 
quiring issue of a duplicate under regulation 9 or more rene 
wal under regulation 14 . 
12 . When a Bond in the form of a Promissory Note is 

required to be renewed : 

( 1 ) A holder of a bond in the form of a promissory note 
(hereinafter in this regulation referred to as bond ) may be 
required by the office of issue to receipt the same for rene 
wal in any of the following cases, namely ; 

( a ) if only sufficient room remains on the back of the 
: bond for one further endorsement or if any word 
im is written upon the bond across the existing en 

dorsement or endorsements ; 
(b ) if the bond is torn or in any way damaged or 

crowded with writing or unfit , in the opinion of the 

office of issue ; 
( c ) if any endorsement is not clear and distinct or does 

not indicate the payee or payees , as the case may 
be, by name or is made otherwise than in one of 

the endorsement cages on the back of the bond ; 
( d ) if the interest on the bond has remained undrawn 

for ten years or more ; 
( e ) if the interest cages on the reverse of the bond 

have been completely filled or if the vacant pres. : 
cribed cages on the reverse of the bond do not 
correspond with the half years for which interest 

has become due on the date when the bondis 
. . pressented for drawal of interest ; 
( f ) if the bond having been enfaced three times for 
: : payment of interest is presented for re - enfacement; 
and 

. 
(g ) if in the opinion of the office of isuse , the title of 

the person presenting the bond for payment of 

· interest is irregular or not fully proved . . . . 
( 2 ) When requisition for renewal of a bond has been 
made under sub - regulation ( 1 ) payment of any further 
interest thereon shall be refused until it is receipted for 
renewal and actually renewed . 
13 . Person whose title to a Bond of a deceased sole holder 

may be recognised 

( 1 ) The executors or administrators of a deceased sole 
holder of a bond (whether a Hindu , Mohammedan , Parsi 
or otherwise ) and the holder of a succession certificate issued 
under Part X of the Indian succession Act, 1925 (XXXIX 
of 1925 ) in respect of the bond shall be the only persons 
who may be recognised by the office of issue ( subject to 


any general or special instruction of the prescribed officer ) 
as having any title to the hond . 

( 2 ) Notwithstanding anything contained in Section 45 of 
the Indian Contract Act, 1872 ( IX of 1872 ) , in the case of 
a bond issued , sold or held payable to two or more holders , 
the survivors or survivor and on the death of the last sur 
vivor, his executors , administrators , or any person who is 
the holder of a succession certificate in respect of such bond 
shall be the only person who may be recognised by the 
office of issue . ( subject to any general or special instructions 
of the prescribed officer ) as having any title to the bond . 

( 3 ) The office of issue shall not be bound to recognise 
such executors or administrators unless they shall have 
obtained probate or letters of administration or other legal 
representation as the case may be from a competent court or 
office in India , having effect at the place of situation of the 
office of issue. Provided nevertheless that in any case where 
the prescribed officer shall in his absolute discretion think fit, 
it shall be lawful for him to dispense with the production of 
probate , letters of administration or other legal representa 
tion upon such terms as to indemnity or otherwise as he may 
think fit. 
14. Receipt for renewal etc . 

( 1 ) Subject to any general or special instructions of the 
prescribed officer, the office of issue may , by its order , on 
the application of the holder 
: ( a ) on his delivering the bond or bonds in the form of 

a promissory note or promissory notes and on his 
satisfying the office of issue regarding the justice 
of his claim , renew , sub-divide or consolidate the 
promissory note or promissory notes , provided the 
promissory note or promissory notes has or have 
been receipted in Form III , Form TV or Form V , 

as the case may be; or 
(b ) convert the promissory note or promissory notes 

into stock certificate or certificates , provided the 
... promissory note or promissory notes has or hayo 
:: been endorsed as follows : - 

" Pay to the Industrial Finance Corporation of 

India " ; or ; 
(c ) renew , sub- divide or consolldate a stock certificate 

or stock certificates , provided the stock certificate 
or stock certificates has or have been receipted in 
Form VI, Form VII or Form VIII, as the case 

may be; or 
( d ) convert the stock certificate or stock certificates in . 

to promissory note or promissory notes, provided 
the stock certificate or stock certificates has or have 

been receipted in Form IX ; or 
( e ) convert the bonds of one loan into those of ano 

ther, provided 
(i) inter- loan conversion is permissible , and 
( ii ) the conditions governing such conversion are 

complied with . 
( 2 ) The office of issue may, under the orders of prescri 
bed officer, require the applicant for renewal, sub - division or 
consolidation of a bond under sub - regulation ( 1 ) to execute 
a bond in Form X with one or more sureties approved by 
him , 


15. Renewal of Bond in case of Dispute as to Title : 

Where there is a dispute as to the title to a bond in res . 
pect of which an application for renewal has been made , tho 
prescribed officer may : 
( a ) where any party to the dispute has obtained a final 

decision from a court of competent jurisdiction de 
claring him to be entitled to such bond , issue a 

renewed bond in favour of such party , or 
(b ) refuse to renew the bond until such a decision has 

been obtained . 
Explanation ; 

For the purposes of this sub -regulation , the expression 
final decision means a decision which is not appealable or 
a decision which is appealable but against which no appeal 
has been filed within the period of limitation allowed by - 
law . 
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I /We W . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hereby request that on 
my /our n being registered as the holder (s ) of the stock 
certificate hereby transferred to me, us , the aforcsaill stock 
cerlificate ( s ) to the extent it has been transferred to me / 
LIS @ may be renewed in myiour name( s ) converted in 
my /our name( s ) @ . 


344 I /We @ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . herchy request that on 
the above transferee ( s ) @ being registered as he holder (s ) 
@ of the stock certificate hereby transferred to him / them 

@ ; the foresaid stock certificate to the extent it has not 
been transferred to him /them may be renewed in my / 
our @ rame ( s ). 

As witness our hand the . . . 
day of. . . . . . . . . . One thousand nine hundred and . . . . . . . . 
Signed by the above named 
transferor in the presence 
OI" . . . . . . . . . . . . . . . 


( Transferor ) . . . . . . . . 

Address . . . . . . . . . . . . . . . 


Signed by the abovenamed 
transferçc in the presence 


of 4 


( Transfcree ) . . . . . . . . . . . . . . 

Address . . . . . . . . . . . . . . . . 
@ mit the alternative which doce not apply . 
dk * This paragraph to be used only when a portion of a stock 
certificate is transferred . 
" Signature , Occupation and address of Witness , 


16 . Llabilliy in Respect of Bond Renewel etc : 

When a duplicate hond has been issued under regulation 
9 , or a renewed bond has been issued or a new bond has 
been issuecl upon nib -division or consolidation under regula 
tion 14 , in favour of 1 person , the bond so issued shall be 
decmed to constitutc il new contruct between the Corpora 
tic. iud such person and all persons deriviriy title there 
after through him . 
17 . Dirclage : 

The Corporation shall be discharged from all liability in 
respect of the bond or bonds paid on maturity or in place 
of which a duplicate , renewed , sub - divided oi consolidated 
bond or bonds has viť have been issued : 
( a ) in the case of payment, after the lapse of six year s 

from the date on which payment was due ; 
( b ) in the case of a duplicate bond ifter the laps of 

six veur s liom the date of the publication under 
1010 : tion of the list in which the hond is first 
mentionel, rop from the date of the payment of 
interest on the original bond , whichever date is 

Inter : 
( c ) in the case of a renpwed bond or of a new bond 

issuicyl upon sub -clivision or consolidation after the 

laps of six years from the date of issue thrrcof , 
18 . Discharge in Respory w Duerest. : 

Save as otherwise expressly provided in the terms of the 
bond , no nersun shall be cntitled to claim interest on any 
such hond in impect of any period which has elapsed fler 
the earliest date on which derand could have been made 
for the payment of the amount due on such hond . 
19 . Discharge of A Bond 

When a bond becomes clue for payment of principal, the 
bond shall be presented at the office of the Corporation or 
office of the Bank it which the interest thereon is payable 
or at the office of issue duly signed hy the holder on its 
reverse 
20 . Prescriation and Destruction of Records Relating to 
Bords. 

( 1 ) The period of preservation of the records, relating to 
the Bonds, maintained by the Corporation of the Bank shall 
be the period mentioned in column 3 of Schedule Il aguinst 
the particulu s of records shown in column 2 of that Sche 
dule . 

( 2 ) The Corporation or the Bank shall ot be held liable 
or responsible in any way for any loss , damage oĽ claim 
that may arise due to the destruction or any such record 
after the expiry of the period prescribed in column 3 of 
the Schedule II . 

( 3 ) The period for the preservation of the record shall 
he rockare from the 1st July every year following the year 
to which the record pertains , 

( 4 ) The Corporation or the Bank shall prepare a list of 
the record duc for destruction in the beginning of every 
calendar year , 

15 ) The destruction of the records shall he by are in the 
presence of an authorised officer of the Corporation or the 
Bunk . 

THE SCHEDULE I 

FORM I 

Spe Regularlon 3 3 ) ] 
I/ We. . . . . . . . . . . . . . . . do hereby asign and transfer my / 
our interest or share in the inscribed stock of thic . . . . . . . . 
per cent, Industrial Finance Corporation Bonds of . . . . . . . . 
. . . . . . . . anounting to Rs. . . . . . . . 

in D ans " mene ? 
a portion of the stock certificate for Rs. . . . . . . . . . 29 spe 

portion of this work certificate 
cified on the firce of this instrument together with the accTI 
ed interest thereon unto . . . . . . . . . . . . . . . his /her / their 
exccutors , administrators or assigns, and I We. , , , . . . . . . . . 
do fierly accept the above stock certificate transferred . . . . 

. . . . . to the extent it has been transferrell to me! 
LIS , 


FORM i 

[ Sec Regulation 4A (2 )] 
Form of recipt for renewal of a hond issued in the form 
of 11 stock certificate . 


Receivel in licui hereof a renewel stock certificate of the 

. . . . . . . . per cent Industrial Fnance Corporation 
Bonds . . . . . . . . . . . . . for Rs. . . . . . . . . . . . . in favour of 

. . . . . . . . . , with interest payable by the 
Industrial Finance Corporation of India or the Reserve Bank 
of India . 


Signature of the registered holder / duly authorised represen 
tative of ( Nanic of the registered holder ) . . . . . . . . . . . . . . . , 


FORM IN 

[See Regulation 14 (1) (a )] 
Foim of endorsement for renewal of a bond in the form of 
a promissory note . 

Received in licu thereof, a renewed promissory note ray 
able to ( name of holder ) . . . 

, , , , . . . . . with 
interest payable by the Industrial Finance Corporation of 
India or the Reserve Bank of India . . 


Signature of the holder /duly authorised 
( Name of the holder ) . . . . . . 


representative 


of 


FORM IV 

[See regulation 14 (1 ) (a ) ] 
Form of endorsement for sub -division of a bond in the form 
of a promissory note . 

Received in licu hereof. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . promissory 
notes for Rs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . respectively payable to 
( name of holder ) . . . . . . . . . . . . . . . . with interest paya 
ble hy the inciustrial Finance Corporation of India or the 
Reserve Bank of India . . . . . . . . 
Signature of the holder / duly authorised representative of 
(Name of the holder ) . . . . . . . . , 


V 


D 


IN 


V 


T 


UU 


. . . . . . . . . . . . 


. . . . . 


. . . . . . . 
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FORM V 

FORM X 
[See regulation 14 ( 1 ) (a ) ] 

[ SX4 regulation 14 ( 2 ) 
Form of endorsement for consolidation of bonds in the form 

know all men by these presents that we 
ot promissory notes . 

(a ) Principal 
Received in lieu hereof a new promissory note payable 
to ( name of holder ) . . . . . . . . . . . . . . for Rs. . . . . . . . . . . . . 
by consolidation with promissory note or promissory notes 

Son of . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Resident of . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
numbers . . . . . . . . . . . . . . . . . . (mentioning the numbers and 

. . 

( und , 
amounts of the other promissory notes desired to be consoli 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
dated with it and specifying the issue ) with interest payable 

Son of . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
hy the Industrial Finance Corporation of India or the Re 

Resident of 
serve Bank of India . . . . . . . . . . ve . . . 

( b ) Sureties 
Signature of the holder / duly authorised representative of 

( and 

Son of . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
( Name of the holder ) .. . 

Resident of . . . . . . . 

hereby bind ourselves and each of us, our and 
FORM VI 

each of our heirs, executors , administrators and re 

presentatives and all of them jointly and severally 
[ Sce regulation 14 ( 1 ) (c ) ] 

to the Industrial Finance Corporution of India au 
Form of enorsement for renewal of a stock certificate 

constituted by the Industrial Finance Corporation 

Act , 1948 ( hereinafter called the said Corporation ) 
Received in lieu hercof a renewal stock certificate of the 

for payment of the sum of Rs. . . . . . . . . . . . . . . to 
. . . . . . . . . . per cent Industrial Finance Corporation 

the said Corporation, its certain attorneys , suiccer 
Bonds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . for Rs. . . . . . . . . . . . . . in the 

sors and assigns. 
name of . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . with interest 
payable by the Industrial Finance Corporation of India or AND T / cach of u19 the said . . . . . . . , . . . . hereby 
the Reserve Bank of India . . . . . . . . 

covenant with the said Corporation that if any suit shall be 

brought touching the subject matter of this obligation or the 
Signature of the registered holder / duly authorised represen condition here under written in any court subordinate to the 
tative of (Name of the registered holder ) . . . . . . 

High Court of Judicature at Delhi, the same, tay , at tho 
instance of the said Corporation or the Reserve Bank of 

India , Delhi, whoever may be a party to such suit . be re 
FORM VIL 

moved unto , tried and determined by, the said High Court 
[Sec regulation 14 ( 1 ) (c ) ] 

in its extraordinary original civil jurisdiction , as the cage may 

he at Delhi. 
Form of endorsement for sub -division of a stuck certificate . 

* Out of the several alternatives mentioned hercafter the 
Received in lieu of this stock certificate . . . . . . . . 

one which applics to the case and strike out the others . 
stock certificates for Rs. . . . . . . . . . . . . , respectively of the 

WHEREAS the said 
. . . . . . . , per cert Industrial Finance Corpo 

. . . . . . . . . . . ( u ) has applied 
ration Bonds . . . . . . . . . . . . . . with interest payable by 

to the Corporation Bank * for the renewal / consolidation / 
the Industrial Financc Corporation of India or the Reserve 

911h - division of the hond (honds ) issued hy the said Corpora 
Bank of India . . . . . . . . 

lion Bank mentioned in the schedule hereto . 

AND WHERFAS the sail Corporation Bank have con 
Signature of the registered holder / duly authorised represen sented and agreed to accept the said application on the said 
tativo of ( Name of the rcgistered holder ) . . . . . . . . . . . . . . . . 

( a ) Principal 

( a ) . . . . . . . . . . . . . . . 
FORM VIII 

with two good and sullicicnt surctics entering into and exe 

cuting the above written hond subject to the condition here 
[Sec regulation 14 ( 1 ) (c ) ] 

under written : 
Form of endorsement for consolidation of stock certificates. * If there are two suretics 
Received in lieu of stock certificates Nos . . . . . . . . . . . . . . 

AND WHEREAS the above hounder . . . . . 
for Rs. . . . . . . . . . . . . respectively of the . . . . . . . . . . . . . . . 

( and ) . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . Hat the request of the said 
per cent Industrial Finance Corporation Bonds . . . . . . 

. . . . . . . . . . a stock certificate for Rs. . . . . . . . 
of the . . . . . . . . . . . . . . . . . . percent Industrial Finance Cor 
. . . . with interest payable 

(a ) Principal 
poration Bonds . . . , 
by the Industrial Finance Corporption of India or tho (a ) has (have ) agreed to become surety ( Sureties ) for ( a ) 
Reserve Bank of India . . . . . . 

and to join with the said . . . . .. 

( a ) in executing the above written hond . 
Signature of the registered holder / duly authorised represen 
tative of (Name of the registered holder ) . . . . . . . . 

Now the condition of the above written bond is such that 
if the above bounden . . . . . . . . . . . . . . . 


FORM IX 

[See regulation 14 ( 1 ) ( d ) ) 
Form of endorsement for conversion of stock 
into promissory notes. 


certificates 


16 ) Name of the Principal and suretics of (a ) 

(b ) or each of them or their heirs . executors , administra 
tors or representatives or any or cither of them shall from 
time to time and at all timics hereafter effectually save. 
dcfend , keep harmless and indemnified the said Corporation 
and the said Reserve Bank of India from and against the 
claims and demands of all persone claiming to be entitled 
to the bond (bonds ) issued by the said Corporation men 
tioned in the schedules hcrcto or to any interest thercon and 
or other persons whomsover in respect of the said hend / 
(bonds ) or the renewal thereof orth : payment of any 
interest thereon and from and against all damages, lossca , 
costs , charges and exnenses which the said Corporation or 
the said Reserve Bank of India may sustain , incur or he 
Jiahlo to for or in consequence of any such claim or demand 


Received in licu of this certificate . . . . . . 
promissory notes of Rs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ench ( together 
with u new stock certificate for the balance amounting to 

. . . . . . . ) with interest payable by the 
Industrial Finance Corporation of India or thc Reserve Bank 
of India . . . . . . . . . . 
Simnatura nt the registered holder /duly authorised represen 
tative of ( Name of the registered holder ) . . . . . . . 

8 - 489 G1/87 


Rs. 


- - 


- 


— 


4 


- - 


- 
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= = = = = = = 

= = = = = = = 
or by reason of the issuc of renewed hond (bonds ) as afore 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
said or the payment of any interest due on the said bond Column No. 1 Column No. II Column No . III 
(bonds ) or renewed bond ( bonds ) then the above written S . No. Particulurs of records Period of Proservation 
bond (shall be void but otherwise the same) shall remain 

- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - 
in full force and cffect, 
Signed and delivered by .. 

23. Stop List . . . . Permanent 
24. Skelcton forms Register . 3 Years 
25 . Special cancellation and renu 

vbering advices srom PDOS. , 10 Years 
in the presence of . . . . . . 

26 . Safe Accunt Border Forms 
Register . . 

: : 3 years 
and of. . . . . 

27. Index cards in respect of certi 

ficates held in the safe custody . JO Ycars from the date of 
Date : 

cancellation , 
The Schedulo herein referred to 

28 . Gsneral Scroll book containing 

ontries of vouchers passed on to 
Nature and Number Date of Amount 

lodger section . . . . . Y cars 
description of the Issuo 

29 . Broad Shect Register , 3 Years 
bord . 

30 . Documonts Register . . Permanent 
31. Files containing ordinary rou 

tine letters . . . . 3 Years 
32. Files containing Central Office 
instructions . . 

: Permanent 
33, Files containing Heirship and 

Mitakshara Certificates . . 10 Years 
SCHEDULE - JI 

34 . Filos of ordinary lettors from 

Reserve Bank of India Offices 10 Years 
Records Pertaining to the Industrial Floance 

35 . Files of important letters from 
Corporation Bonds and the period of their 

public . . , , , 10 Years 
Preservation 

36 . Files of disputed claims cases . Permanent 
Column No . 1 Column No. II Column No. III 

37. Files of completed lost bund 
S . No. Particulars of records Period of Preservation 

cases . . . . . 10 Years after issue of 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

duplicate 
1. Cancelled IFC Bonds , , 10 years after the year of 

38. Lost reccipt casc liles . . 6 Yeurs after the date of 
cancellation 

delivery of sccuritics to 
2 . Choek Roglsters . . . Permanent 

claimant . 
3. Cards Balance Book . . 10 Years 

39. Third copy files . . , 3 Years 
4. Day Book . . . . 10 Years 

40 . New Loan brokerage and under 

writing files and statistics froni 
3 . Enfacomont Rogistors . . 10 Years 

receiving offices . . . 10 Years from agreement 
6 . Enfapomont cancellation Regis 

of loan figures . 
Iers . . . . 10 Ycars 

41 . Filcs containing inspection re 
7. Goncral Lodgers . . . 10 Years 

ports . . . . . Permanent 
8 . G .P . Notos Lodgers 

10 Years 

42 . Files containing Manager s 
9 . Interest Drafts Registers . . 10 Years (after taking 

orders . . 

. Pormanent 

. . 
note of unpaid drafts in 43. Filos containing requisition slips 
the Interest Chock Ro 

for issue of duplicatos of lost 
gisters ). 

IFC Bonds . . . . 10 Ycars 
10 . Statement of Loan Agreemont 

44 . Interest schedules files . 10 Years 
Vorification . . . 10 Years 

45. Special cancellation register , 10 Yoars 
11. Issue Registers . . Permanent 

46 . Discharged counter receipts 3 Years 
12 . IFC Bonds Application Register Permanent 

47 . Loan balancing register . . 5 Years 
13 , Brokorage Registers . . 10 yours from agreemont 

48 . Index Register of paid LF. C . 
of loan figures . 

intorest warrants . . . 10 Years 
14 . Paid IFC interest warrants 6 Years 

49 . Index register ofspecial cancella 
15. Rogister of Renewal otc . focs . 2 Years 

tion advices issued . . 10 Years 
16. Rogister of cancelled secu . 

50 . Index rogister of renumbering 
rities . . . , , 10 Years , 

advices sont . , . . 10 Years 
17. Registor of Transfer of Loans 

51 . Scroll book of numbors allotted 
TO and FROM other i 

to drafts issucd , , , 10 Years 
PDOS , . . . , 10 Y cars 

52 . List of Bonds cancelled during 
18 . Ropayment Registers . . 10 years from the date 

the year . , 

Permanent 
on which loan balance is 53 . Summary of transactions passed 
credited to Rovçnuo. 

through the books of PDO , 3 Years 
19 . Stock Issue Registor . Permanent 

34 . Index register of cancelled 
20 . Stock Interost Draft Register 10 Years 

securities . . . . 10 Years 
21 . Stock Cancollation Rogiater . 10 Years 

55. Register of stock cards . 10 Years 
22 . Stocks Lodgors , , , 10 Years 

56 . Rogister showing the amount 
of stamp duty incurred 

Permanent 


- - 


- 


- 
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INDUSTRIAL FINANCE CORPORATION OF INDIA 

CHAPTER II 

SHARES OF THE CORPORATION 
[Incorporated under the Industrial Finance Corporation 
Act, 1948 (XV of 1948 ) ] 

3. Share s movable property : Thc shares of the Corporation 
IFCI ( Transaction of Business with 

shall be movable property . 
specified Industrial Concerns ) 

4 . Sharcholders of the Corporation : - ( i) Shareholders of 
Regulations, 1982 

the Corporation shall be the Developinent Bank , Scheduled 

Binks, Insurance Companics, Investment Trusts and othor 
In excrcise of the powers conferred by sub -section ( 1 ) of like financial instituions and Co -operative Banks. 
Section 43 of the Industrial Finance Corporation Act, 1948 
( 15 of 1948 ) , the Board of Directors of tho Industrial 

( ii ) The decision of the Board on any question whother 
Finance Corporation of India , with the previous approval of 

any company, corporation or association is an investment 
the Industrial Development Bank of India , hereby makes the 

trust or other like financial instituion within the meaning of 

sub -sections ( 3 ) and (7 ) of Section 4 and sub - section ( 2 ) 
following regulations , namely : 

of Section 4A of the Act, shall be final 
1. Short 7 lile : These Regulations may be called the 

5 . Conditions of Allotment of Shares : - ( i ) Subject to 
Industrial Finance Corporation of India ( Transaction of 

the provisions of the Act and these Regulations , the allotment 
Business with specified Industrial Concerns ). Regulations. 

of shares shall be under the control of the Board . 
1982 . 

( ii) The first allotment of shares shall be made in accord 
2 . Definitions : In these Regulations, uuless there is any ance with the provision of Section 4 of the Act, and subse 
thing repugnant in the subject or context. 

quent allotments shall be made in accordance with the pro 
( a ) " The Act" mcans the Industrial Finance Corpora 

vision of Section 4A of the Act, 
tion Act, 1948 ( 15 of 1948 ). 

(ii) The Board inay make the said first allotment to tho 
" Specified industrial concern " means an 
( b ) 

applicants for shares cither in full , or in part depending on 
industrial 

the number of applicants from the class of shareholders con 
concern other than that covered under the proviso 

cerneci. In so far as it is practicable , the Board shall mako 
to sub - section ( 2 ) of Section 26 of the Act of which 
any of the Directors of the Corporation is a propric 

full allotment in respect of applications for small number of 

shares so that there may be as many shareholders of that 
tor, partner , director, manuger , agent, employce or 
guarantor, or in which ono or more Directors of 

class as possible. 
the Corporation together hold substantial interest as ( iv ) If and when thc capital is increased in accordance 

defined in the Fxplanation to the said sub -section . with the provision of Section 4 ( IB ) of the Act , the shares 
( c ) Other expressions used but not defined in thcsc 

representing the capital so increased shall be allotted by tho 

Board in the manner provided in Section 44 ( 2 ) 
Regulations and used in the Act liave the meanings 

of the 
respectively assigned to them for the purpose of the 

Act. 
Act. 

( v ) The decision of the Board as to whether in a particu 

lar application for shares , there shall be full, partial or no 
Transactiuns with specifica Industrial concerns 

allotment, shall be final . 
3 . The entering into business with a specificd industrial 

6 . Share Register : The Corporation shall maintain at its 
concern shall be in accordance with the following condi 

Head Office a register of shareholders and shall enter therein 
tions and limitations, in addition to the conditions and limi 

the following particulars : - - 
tations prescribed by the Act, namely : 
( a ) No assistance shall be sanctioned except by the 

(a ) the nome and address at which each shareholder has 

his principal place of business : 
Board , 

( b ) the categories specified in sub -sections ( 2 ) and ( 3 ) 
(b ) Any assistance sanctioned to a specilied industrial 

of Section 4 of the Act to which the shareholder 
concern shall be reported to the Central Govern 
ment and the Development Baik and shall be dis 

heyongs ; 
closed in the Annual Report of the Corporation for 

( c ) the date on which each instituion or bank is entered 
the period during which the assistance was sanc 

as a shareholder , the manner in which it acquirod 
tioned . 

its share and except in the case of first allotmont 

of shares , the name of the previous holder; 
INDUSTRIAL FINANCE CORPORATION OF INDIA 
INCORPORATED UNDER INDUSTRIAL FINANCE 

( d ) the date on which any institution or bank ceases to 
CORPORATION ACT, 1948 ( 15 OF 1948 ) 

be a shareholder, and the name of the institution or 

bank to whom the share is transferred . 
INDUSTRIAL FINANCE CORPORATION OF INDIA 
GENERAL REGULATIONS, 1982 

Explanation 

In cases of transfer of shares to the Reserve Bapk under 
In cxercise of the powers conferred by Section 43 of the 

Section 417 ) of the IFC Act. a separate note will be mado 
Industrial Finance Corporation Act, 1948 , the Board of Direc 
tors , with the previous approval of the Industrial Develor 

it the appropriate places in the Share Register regarding the 

pledge / transfer of the shares made by a 
ment Bank of India , has made the following Regulations : 

particular share . 
holder, 
CHAPTERI 
INTRODUCTORY 

7 , No joint holding of shares : — The Corporation shall not 

recognise the joint holding of shares. 
1. Short T itle : These Regulations may be called the 
" Industrial Finance Corporation of India General Regulations, 

8 . 1115pection of Shure Register : - ( i ) The Share Register 
1982" . 

prescribed by Regulation 6 except when closed under the pro 

visions of these Regulations, shall be open to inspection by 
2 . Definitions : In these Regulations, unless there is any 

any shareholder free of charge at the Head Office of the Cor. 
thing repugnant in the subject or context : 

poration during business hours subject to prior intimation to 
( a ) " the Act" mcans the Industriai Finance Corporation 

the Corporation and such reasonable restrictions as the Cor 
Act , 1948 ( 15 of 1948 ) ; 

poration may impose. but so that not less than two hours on 

· each day may be allowed for inspection , 
( b ) " Member " means member of an Advisory Com 
mittee or any other Committee constitued by the 

( ii ) A shareholder shall not have the right himself to 
Board of Directors of the Corporation ; 

make a copy of any entry in any such register _but may , ex . 
( c ) Other expressions used but not defined in these cept when the register is closed , reqire a copy of any sucha 

Regulations on used in tlic Act have the meanings register or of part thereof on pre - payment therefor at the 
respectively assigncil to them for the purposes of the rate of Rs. 5 . 00 for every hundred words or fractional part 
Act . 

thereof required to be copied , 
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have actually arrived or not, and such lien , shall extend to 
all dividends from time to time declared in respect of such 
Shurcs . Unless otherwise agreed , the registrution of a traus 
fer of shares shall operate as a waiver of the Corporation s 
licn , if any, on such sharcs . 


9 . Closure of Shwe Register : — The Board may be giving 
notice by advertisement, close the Sharc Register for such 
periods (not exceeding six weeks at any one time) as shall in 
1S Opinion be necessary . 

10 , Share Certificate : - ( i ) Every share certificate shall be 
issued under the Common Seal of the Corporation . 

( ii ) Every share certificate shall specify the number and 
the denoting numbers of the shares to which it relates . 
11. Every shurcholder entitled to one li shure certificate 

( i) The Development Bank shall be entitled , free of chargc , 
to one certificate for all the shares registered in its name. 

(ii ) Every shareholder other than the Developnient Bank 
shall be cntitled , free of charge, to one certificate for each 
5 shares registered in its name. If any shareholder requires 
more than one certificate for cach 5 shares held by it , a sum 
of Rs. 5 .00) shall have to be paid to the Corporation for cuch 
shares shall be cntitled , free of charge , to one share certifi 
calo and if it requires more than one certificate it shall puy a 
sum of Rs. 5,00 for cach additional ceitilicate . The Corpora 
tion , on the request of a shareholder , may issue a share cer . 
tificate covering more than 5 shares registered in its name. 


16 . Disqualified sharcholder 

( i ) It shall be the duty of any institution or bank rccis 
tered as a shareholder to give intimation forthwith to the 
Corporation on its ceasing to be qualificd to be registered as 
a shareholder under tho Act. 

( ii ) The Board may at any time cuuse such enquiry to be 
made as it may consider necessary for ascertaining whether 
any institution or bank registered as a sharehol.ler has ceased 
to be so qualified and upon being satisfied that any such ingti 
lution or bank has ceased to be so qualified it shall inform 
such institution or bank that it is not untitled to be a share 
holder of the Corporation . Such an institution or hank will 
not be further entitled to the payment of any dividend on any 
such share nor to excrcise any of the lights of a shareholder 
otherwise than for the purpose of the sale of slich sharc and 
the Corporation shall make an entry in the Register to that 
cffect. 

( iii) If it appears to the Board that an institution or bank 
which is not qualified to be a shareholder of tho Corporation 
is registered by inadvertence or otherwise as a shareholder of 
the Corporation , it shall inform the shareholder that it is not 
entitled to the payment of any Jividend on any such share 
110r to exercise any of the rights of a sharcholder otherwise 
than for the purpose of the sale of such share and shall make 
an entry in the Register to that clicct , A deterinination of 
the Board under this Regulation as to whether an institution 
or bank iy qualified to be a shareholder or not shall be con 
clusive. 


12 . Renewal of Share Certificate 

If any share certificate is worn out, defaced , lost or des 
troyed, it may be rencwed on payment of a ſco of Rs. 5, 00 
and on such terms and conditions as also payment of out-of 
pocket cxpenses incurred by the Corporation in investigation 
of evidence , if any, as the Chairinan thinks fit. 
13, Transfer of shares 

( i) Subject to the restrictions contained in the Act and in 
thene Regulations, shares shall be transferable , but every trans 
fer must be in writing in thc following form and executed by 
it person duly authorised to do so on behalf of the share 
holder concerned : 


We A . B . ( name and address ) in consideration of the sun 
of Rupecs . . . . . . . . . paid to us by C . D . (nome and address ) 
hereinafter called the transferee do hereby transfer to the 
transferce the share cor shares ) nunibercd . . . . . . . . in the 
Industial Finance Corporation of india to hold unto the 
transferec and their assigns, subject to the severnl conditions 
on which we hold the same at the time of the execution here 
of and we, the transferec do hereby pre to take the said 
share ( or shares ) subject to thc conditions aforesaid and we 
the transferce request that we be registuied in respect of the 
said share for shares ) in the registers of the Corporation. 

As witness our hands- - - - day of - -- - 
Transferor - 

(Address ) 
Witness 
Transferecsam 


CHAPTER III 
MEETINGS OF SHAREHOLDERS 
17 . Annual General Meetings 

The annual general mecting of the Corpusation shall be 
held at Delhi or at any other place in India where there is 
an office of the Corporation . Each annual general meeting 
shall oc held within four months from the date on which 
the annual accounts of the Corporation are closed . 
18, Speciul General Meetings 

The Board may curvene a special general meeting at such 
time and placc as may be decided by it . of any category 
and / or class of shareholders , if and when considered ncces 
sary , to transact the specified business. 


( Address ) 
Witness 

( ii) the instrument of transfer of any share shall be 
lodged with the Corporation duly signed both by the trans 
feror and the transferee and the transferor shall be deemed 
to remain the holder of such share until the name of the 
transferce is entered in Register . Each signature to such 
transfer shall be duly attested by one witness. who shall sign 
giving his address and occupation . 
14. Power 100 poluse it cognition of transfer 

The Board may decline to register any transfer of shares 
unless it is accompanied by the certificate of shares to which 
it relates and such other evidence as the Board may require 
to satisfy itself regarding the right of the transfer or to trans 
fer the shares and the eligibility of the Transferee to become 
a shareholler in terms of the Act and those Regulations , 
15. Corporation s linn on shares 

The Corporation shall have a first and para-amount lien 
unon o l shres registered in the name of cach shareholder 
or transferred to Vic Reserve Bank in pursuance of Section 
417 ) of the Act and 100n the proceeds of sale thereof for 
his drhts , liabilities and cngacements solely or jointly with 
any other person to or with the Corporation whether the 
period for the payment, fulliment or discharge thereof shall 


19 . Notice comening a General Micetings 

A noticc convening any general mecting shall be signed by 
the Chairman or Exccutive Director or General Manager of 
the Corporation and shall be published in the Gazette of 
India at least 30 days before such meeting and in such other 
manner as the Board may direct. 
20 . Business ut Gencral Meetings 

(i) At the annual general meeting. the following business 
shall be transacted : 
( a ) the consideration of the Balance Shect of the Cor 

poration and the Profit & Loss Account for the 
year ended 30th Junc, together with a report by 
the Board on the working of the Corporation dur 
ing the year and Auditors report on the said 

Balance Sheet and Accounts ; 
( b ) the election of Directors under the Act, iſ any ; 
( c ) the election of an Auditor under Section 34 of the 

Act . 
No other business shall be transacted or discussed at any 
annual general meeting except with the consent of the 
Chairnian and unlças at least ten shareholders qualified to 
vote at such meeting have given five weeks prior notice of 
such ousiness to the Corporation , together with the draft 
rsulution to be put to that mceting , for being included in the 
notice convening such meeting. 

( ii ) Except with the consent of the Chairman , no business 
shall be transacted or discussed at any special general meet 
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24, Minutes of General Meetings 

( i ) The Corporation shall cause minutes of all proceedings 
of general meetings to be recorded in books kept for that 
purpose . 

( ji ) Any such minute , shall be signed by the Chairman 
of lile meeting at which the proceedings took place or by 
the Chairman of the next succeeding meeting and shall therc 
after be cviclcnce of such proceedings recorded in the minute . 

( iii ) Where minutes of the proccedings of any general 
mecting have been kept in accorance with this provision , 
such mecting shall be deemed to have been duly called and 
held , and all procecdings taken place threat to have duly 
taken place . 


CHAPTER IV 
25. Shareholders entitled to l ote and their voting rights 

( i ) Each shareholder who has been içgistered as a share 
holder for a period of nut less than six months prior to the 
date of a General Mecting sball, at such Mecting, have one 
vote for each share held by it provided that the requirement 
as to be registered as a shareholler for a period of not less 
than six months prior to the date of the General Meeting 
shall not apply to the Development Baak . 


( ii ) Every sharcholder entitled to vote as aforesaid pre 
sent by proxy or by a duly authorised representive shall havo 
one vote for cach share held by it . In case of voting by 
poll , the ballot papers shall be prepared as per proforma 
given in Schedules A & B . 


ing other than the business for which such mceting has been 
convened . 
21. Quorum at General Meeting 

No business shall be transacted at any meeting of the 
shareholders , whether it is the annual gencral niccting or 
any special general mceting unless a quoruin of 1 / 3rd of 
the shurebolders or 5 shoareholdery whichever is less entitled 
to vote at such mceting is present by duly authorised 
representatives or by proxy at the commencement of such 
meeting, and if within Afteen minutes from the time appoin 
ted for the mecting the quoiuin is not present, the Chair 
man may dissolve the ineeting or adjourn it to the same day 
in the following week at the sanc timo and place or to such 
other day and at such other time and place as the Chairman 
may determine . If at such adjourned meeting a quorum is 
not present the shareholders who are present shall form a 
quum provided that no annual general meeting shall be 
adjourned to a gate luter thai four months after the 30th of 
Juoc, and if adjournuicnt would have this effect, the innual 
general meeting shall nut the adjourned but the business of 
the mecling shall foc commenced one hour from the time 
appointed for the mecting and those shareholders who are 
present shall form & quorum . 
22 . Chuurman of General Meeting 

(i) The Chairman of the Board or in his absence a Direc 
tor authorised by the Chairman in writing in this behall or 
named by the Board , shall be the Chairman at the general 
mceting, and if no such authorisation is issued the share 
holders may clect any other Director present at the inreting 
to be the Chairman of the meeting . 

( ii ) The Chairman shall regular the procedure at all 
general incctings and in particular shall have full power to 
decide the order in which shareholders ciin address the mect 
ing, to fix a time mit for spceches , 10 apply the closure 
when in his opinion any matter has been sufficiently dis 
cussed and to adjourn the meeting . 
23. Vuring at Generul Meetings 

li ) At any general meeting i resolution put to the vote 
of the meting shall, unless a poll is clemanded as hereunler , 
be decided on a show of hands . A declaration by the Chair 
man of il general niceting that on a show of hands, a IC 
solution has been carried unanimously or by a particular 
majority or rejccted thereat, shall be conclusive , and an 
entiry to that effect in the huch containing the proceedings 
of the necting shall be sufficicnt evidence of that fact. 
without proof of the numoer or proportion of the votes cast 
in favour of or against such resolution . 

A pool may he demanded immediately before a resolution 
is put to vote , or immediately before the declaration of the 
result of voting on show of hands hy : 
( a ) at least five sharebolilers having the right to vote 

on the resolution and present through an autho 

rised reprosentative or by proxy , or ; 
(b ) any sharervlder or shareholders present through an 

authorised representative or by proxy having not 
less than one tenth of the total voting power in rcs 
(pect of the resoultion : 

Provided that a demand for a poll my be with 
drawn at any time by the shareholders who made 

the demand , 
Explanation : - Total voting power in regard to any mat 
ter relating to the Corporation means the total number of 
votes which may be cast in regard to tbat matter on it Doll 
at a mecting of the Corporation , if all the shareholders 
having a rivht to vote on that matter ire prosent at the meet 
ing and cast their votes . 

( ii ) If a poll is demanded , it shall be taken cither at 
once or at such time and place as the Chuirnian inay direct 
and shall he oy ballot , and the result of the poll shall be 
deemed to be the decision of the meeting on the resolution 
on which the poll was taken . At such poll il vote shall be 
cast by a shareholder entitled to vote either by duly autho 
rised representative or by proxy . 

(ii) The decision of the Chairman of the meeting as 
to the qualification of any person to vote, and also in the 
Case of a poll is to the number of votos any person is 
competent to exercise shall be final. 


26 . L uting by duly authorised representutive 

( i) A shareholder being a body corporalc may, by resolu 
tion o [ its Board of Directors or Executive Committee or 
Management Committee or oy writing by the person excr 
cising the powers of the Board or Executive Committec or 
Management Committec for tbc time being , authorise any 
of its oflicials or iny other person to act ils its representa 
tives at any general meetings of the Corporation , and the 
person wo authorised shall be entitled to exercisc thc samo 
powers on behalf of the shareholder , which he represents , 
as if he werc a shareholder of the Corporation , The autho 
risation may be given in favour of two or more representa 
tives in the alternative. A person acting in terms of the 
authorisation , given under this regulation , shall not be 
deemed to be a proxy. A representative aprointed hereunder 
is, in thiese regulations , referred to as " a duly authorised re 
presentative " . 

(ii) No person may attend or vote at any mecting of the 
Corporation as a duly authorised representative unless a 
copy of the resolution appointing him as such representative 
certified to be 3 true copy by the Chairman of 
the mceting at which it was passed or his written authorisa 
tion in original, as tho case may be, shall have been deposit 
ed at the Head Office of the Corporation not less than 4 
cleur days before the date fixed for the niceting. An ap 
pointment of il duly authorised representative shall aftor the 
deposit of a certified copy of the resolution or the written 
authorisation as aforesaid be irrevocable for the nieeting for 
which it is made and shall revoke any proxy previously de 
posited for such shareholder. 

( iii) No person may be appointed a duly authorised re 
presentative or a proxy who is an officer or any cmployee 
of the Corporation , 

Explunation : For the purposes of Regulations 25 and 26 , 
a oody curposate shall include thc Development Bank , 
nationalised banks and other scheduled banks , cooperative 
banks. insurancc companies, investment trusts and other 
finiincial institutions which are incorporated or registered 
under a Central Act or any Act of the I cgislature of a 
State or under any law for the time being in force in India . 

27 , Proxies : ( i ) No instrument of pruxv shall be valid 
linless in the case of a body corporate it is cxecuted under 
its common scal or signed by its attorney duly authorised in 
writing . 

( ii ) No proxy shall be valid unless it is made out speci 
fically for the purpose of voting at the meeting at which it 
is to be used . 
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( iii) No proxy shall be valid unless it is duly stamped and 
unless it , together with the power of attorney or other autho 
rity ( if any ) under which it is signed , or a copy of that 
power or authority ucrtilied by a Notary Public is deposited 
at the Head Office of the Corporation not lesy than 4 clear 
days before the date fixed for the meetinu . 

( iv ) No instrument of proxy shall be valid unless it is in 
the following form and dated : 

Industrial Finance Corporation of India . 
We . . . . . . . . . . . , of . . . . 

. . . . . . . . being a . . . . . . . . . . 
shareholder of the Industrial Finance Corporation of India 
holding sharcs Nos . . . . . . . . . . . hereby appoint . . . . . . . . . . 
. . . . . . ... . . . . of . . . . . . . . . . . . ( or failing him . . . . . . . . . . 
of . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) as our proxy to vote for us and 
on our bchall at 4 tneeling of the shareholders of the Cor 
poration to be held at . . . . . . . . . . . on the 
day of . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . and at any adjournment 
thereof. 
Dated this . . . . . . . . . . . . . . . . day of . . . . . . . . . . . . . . 

( v ) Subject to Regulation 26 ( ii ) hereof, an instrument, of 
proxy so deposited shall be irrevocable alter the last day for 
the deposit of proxies unless on or bofore such day there 
shall have been deposited at the Head Office of the Corpora 
tion a notice in writing under the hand or Common Seal of 
the grantor specifically stating that such instrument is revoked 
in which case none of the proxy holders name in the instru 
ment shall be enti.led to attend or vote at any such meeting . 

( vi ) If two or more instruments of proxy in respect of 
the samc shares shall be deposited and if on or before the 
last day for deposit of proxies all but one of such instrumenis 
of proxy shall not have beci duly revoked in accordance with 
the procedure prescribed in clause ( v ) all such instruments 
of proxy shall be deemei invalid . 

( vii ) The due revocation of an instrumcnt of proxy shall 
in no way prohibit the deposit of another valid instrumentu 
proxy within the time limited by clause ( iii ) . 

28 . Election disputes : - ( i) if any dispute shall arise as 
to the qualification or disqualification of a person deemed or 
declared io be elected or otherwise aşto the validity of the 
election of a Director, any person interested being a candidate 
or sharchulder entitled to vote at such election may within 7 
days of the date of the declaration of the result of such olec 
tion give intimation in writing theroof to the Chairman of the 
Board and shall in doing so give full particulary of the grounds 
lipon which he disputes the validity of such election. The 
Chairman shall furthwith , refer such dispute for the decision 
of & Committee consisting of himself, and two Directors 
elected pursuant to any of clauscs ( c ), ( d ) and ( e ) of 
Scction 10 ( 1 ) of the Act, to be nominated by the Chairman 
in this chalf. 

( ii ) Such Committee shall muhe such enquiry at is deems 
necessary and if it finds that the clection was a valid election , 
it shall confirm the declared result of the clection if it finds 
that the clection was not a vulid cleciion it shall make such 
order and give such directions including the holding of a fresh 
election as shall in the circumstances appear just to the Com 
mittee . 

(iii ) An order and direction of such Committec in pur 
suance of thesc Regulations shall be final and conclusive . 


( d ) and ( c ) of Section 10 ( 1 ) of the Act, a separate list of 
shareholders of cach class shall be prepared at least four 
Weeks before the date of the meeting at which the election is 
to be held and the shareholders of cach class shall vote in 
the election of Directors representing their class only . 

( ii) Each such list shall be available for purchase at it 
price of Rs. 5 ,00 for each copy on application at the Head 
Office of the Corporacion , 

32 . Nomination of candidate s for Directorship : - ( i ) No 
candidate for election as a Director of the Board shall be 
validly nominated unless : 
( a ) he is , on the last date for receipt of nominations, 

not disqualified to be a Director under Section 12 

of the Act ; 
( b ) he is nominated by a shareholder of the class of 

shareholders in l ospçct of which the election is to 

be held ; 
( c ) the nomination is made by a resolution of the Board 

of Directors or the Executive Committee or Mana 
gcment Committee or by writing by the person 
exercising the powers of the Board or Exccutive 
Committee or Management Committee , for the time 
being, of the shareholding institution and a copy of 
the resolution certified to be a true copy by the 
Chairman of the meeting at which it was passed , or 
the written nomination in original as the case may 
be , shall be deposited in tho Head Office of the 
Corporation , and the same shall be deemed to be a 

nomination . 
( ii ) No nomination shall be valid unless it is received at 
the Head Office of the Corporation not less than 14 clear 
days beforç the date fixed for the clection , 

33 . Publication of list of cundidates for Directorship : 
On the first working day following the last date , fixed for 
the receipt of nomination papers, the Chairman shall take 
the samo into consideration , and shall after such enquiry , if 
any , as he thinks necessary accept or reject the nomination 
of each candidate . The decision of the Chairman that all 
nomination is valid or invalid shall be anal. If the number 
of valid nominations is cqual to or less than the vacancies to 
be filled the candidates validly nominated shall be deemed 
to be elected at the mceting convened for the puu posse and 
their names and addresses shall be published as so elected . 
If the number of valid nominations exceed the number of 
vacancics the names and addresses of candidates validly nomi 
nated shall be published in the Gazette of India , and in at 
least three newspapers in India . The result of the election 
of directors shall be duly published in the Gazette of India , 


CHAPTER V 

ELECTION OF DIRECTORS 
29 . Decimination by lot of Directors to retire : The deter 
mination by lo : prescribed by the first proviso to sub -section 
( 2 ) of Section 11 of the Act shall be made at a meeting of 
the Board to be held not later than three months before he 
expiry of the period specificd in the said proviso and the 
result shall be declared immediately thereafler , 

30 . Issue of notice of clection : — Where at any general meet 
ing an election is to be held , notice of the number of vacancies 
and of seats to be filled shall be included in the notice con 
vening the meeting, 

31. List of cach class of sharcholder : - (i ) For the pur 
pose of an election of Dircctors under any of clauses ( c ) , 


CHAPTER VI 

MEETINGS OF THE BOARD 
34 . Mecting of the Bourd : - ( i) A meeting of the Board 
shall be held at least once a quarter in each year and shall 
be convened by the Executive Director or the General 
Manager . 

Gi) Any three Directors inay require the Chairman to 
convene a meeting of the Board at any time and the Chair 
man shall, on receipt of the requisition , convene a mceting 
of the Board giving sufficient notice , provided that the date 
of the mecting so convened shall not be later than 15 days 
from the date of the receipt of the requisition , 

( iii) Meetings of the Board shall be held at Delhi or al 
any other place in India . 

( iv ) Ordinarily not less than fifteen clear days notice 
shall be given of cach meeting of the Board and such notice 
shall be sent to every Director at his registered address . 
Should it be found necessary to convence an emergcncv 
mçeling, sufficient notice shall be given to every Director who 
is at the time in India to enable him to attend. 
( v ) ( a ) No business shall be transacted at any meeting of 

the Board , whether it is a regular meeting or an 
emergency meeting . unless the quorum prescribed 
linder section 17 ( 2 ) of the I. F .C . Act, 1948 , is 

present . 
( v ) (b ) If a meeting of the Board is not held for want of 

quoriim . then tho meeting may be adjouted to 
such date and such time and place as the Chair 
man may decide . 
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( vi) No business other than that for which the meeting 

( ii ) Meeting of inny sych Committee may be convened 
was convencd shall be discussed at a mecting of the Board , from time to time at the Hçad Ollice of the Corporation , 
cxcept with the consent of the Chairman of the meeting and or at such othe place in India as may be spichlich in the 
a majority of thc Directors present unless one clear week s notice convening the meeting. Suflicient noiice shall loc 
notice has been given of thç same in writing to the Chairman . given for such inectings. 
( vii) A copy of the proceedings of each Board mçeting 

( iii ) The Chairman of Executive Director shall be the 
shall be circulated as soon as possible thereafter for the Chairman of an Advisory Committee and of any other 
information of the Directors and shall be signed by the Committte appointed by the Board . If the Chairman of 
Chairman . 

Executive Director is for any reason innble to attend a 

meeting of an Allvisory Committee or of any other Com 
35 . Resolution by Circulation : - A resolution in writing 

mittec, any Director authorised by the Chairman in this 
circulated to all the Directors in India and approved and 

behalf shall preside at that meeting , and in default of such 
signed by a majority of such Directors who are then in India , 

authorisation , the Committee may clect Churman to 
one of whom shall be the Chairman shall be valid and effec 

preside at their meeting. 
tual and shall bo deemed to he the resolution passed by the 
Board on the date on which it is approved and signed by the 

(iv ) A person who is a member of 11 Advisory Com 
last signatory to tho resolution . 

mittee or of any other Committee and who is directly or 

indirectly interested in any contract loan or arrangement 
Provided that any resolution so passed shall be reported 

which comes before such Committee hall disclose the 
to the Board at its next meeting for information , indicating 

nature of his interest to such Committee and shall withdraw 
the dissent, if any , l ecorded by any director at the time of 

from the meetiny of the Committee when such contract, 
circulation . 

loan or arrangement is discussed . 
36 . Disclosure of interest of a Director : - Every Director 

( v ) Each member of an Advisory Committee or of any 
who is directly or indirectly concerned or interested in any 

other Committee shall beforç entering upon his duties be 
contract, loan or arrangement entered into or to be entered 

required to sign a declaration of fidelity and secrccy in the 
into by or on behalf of the Corporation shall disclose the 

form set out in the Schedule to the Act . 
nature of his concern or interest to the Board or any Com 
mittee appointed by the Board , and shall withdraw from the 

CHAPTER - VIJI 
meeting of the Board or Committee when any such contract, 

General 
loan or arrangement is discussed . 
Provided that in the case of any such contract , loan or 

40 . Bourd to inform Central Government and Ile Deven 
arrangement proposed to be entered into with a Company or lopment Bank regarding disyualificutions : - The Board shall 
Society , it shall not be necessary for a Director to withdraw forthwith inform the Central Government and thc Develop 
from the mceting when his concern or interest consists only ment Bank if it comes to the notice of the Board that any 
in his holding either singly or together with any other Direc Director has become subject to any disqualification under 
tor or Directors of the Board in the aggregate not more than the Act. 
two percent of the paid -up shure capital in such Company or 

41, Acts of Director s rulid notwithstanding subiequent 
Society . 

discovery of disquallfications : - All acts done at any meet 
37 . Fees , for Directors or members meeting : - ( i ) Each ing of th : Board or an AcIvisory Committec ct any other 
Director or member ( other than the Chairman and other Committoe appointed by the Corporation or by any person 
than a salaried officer of Govornment, the Reserve Bank or acting as Director of the Board or member of an Advisory 
the Development Bank or Nationalised Banks, Nationalised Committce or any other Committco appointed by the Cor 
Insurance Companies , Statutory Corporations or Investment poration shall, notwithstanding any subsequent discovery of 
Trusts ) shall receive a fcc of Rs. 250 . 00 for each mccting of any defect in the appointment of such persons or their dis 
the Board and of a Committee appointed by the Corporation , qualification at the time of appointment, be valij iis if every 
attended by him . 

such person had been duly appointed and July qualified . 
( ii) In addition , each such Director or member shall be 

42. Manner and form in which contracts blinding on the 
reimbursed his travelling expenses , if any , on such scale as 

Corporation may be executed : - ( 1 ) Contincts on behalf 
may be prescribed by the Board from time to time. 

of the Corporation may be made as follows : - - 
( i ) In the case of a salaricd Officer of the Central Goy 

( 1 ) Any contract which is ny law required to be in 
ernment, the Reserve Bank or the Development Bank , or 

writing may be made on behalf of the corpora 
Nationalised Banks, or Nationalised Insurance Companies or 

tion in writing signed by any person acting under 
Statutory Corporations or Investment Trusts, who is a Direc 

its authority , cypress or implied , and may in the 
tor or a member of any Committee of the Corporation , the 

same manner be varicd or discharged , 
travelling allowance paid to him by Government , the Reserve 

( b ) Any contract, which would be valil if made 
Bank or the Development Bank or Nationalised Banks, or 

by 

parol only , may be made by parol on behalf of 
Nationalised Insurance Companies, Statutory Corporations or 

the Corporation by any person acting under 
Investment Trusts under their rules shall be reimbursed to the 

its 

authority , express or implied , and may in the same 
Government, the Reserve Bank or the Development Bank or 

manncs bc varied or discharged . 
Nationalised Banks , or Nationalised Insurance Companies or 
Statutory Corporations or Investment Trusts on demand . 

( c ) All contracts made according to the provisions of 

this Regulation shall be valid 
38 . Resignation by a Director : - A Director nominated 

ind binding on tho 
or appointed by the Central Government or a 

Corporation 

Director 
nominated by the Development Bank may resigo his office 

43 , Accounts. Receipts and Documents of the Corporation 
by presenting an application to the Central Government or 

hy whom to be signed The Chairman , the Executive 
thc Development Bank as the case may be with copy to 

Director , the General Managers , the Joint General Mana 
the Board , and his resignation shall take cffect on receipt gers , the Deputy General Managers and the Assistant 
of the information by the Corporation of the Central Gov 

General Managers , and such other officers of the Corpora 
ernment or Development Bank having accepted his resiana 

tion , as the Board may , by notification in the Official 
tion . Notwithstanding the above, 4 Director anpointed or Gazette, authorise in this behalf , may sign , issue . execute , 
nominated by the Central Government of Development endorse and transfer promissory notes, honis. stock receints , 
Bank may be removed by the nominating authorities. 

stocks , doebentures , shares , securities and documents of title 
A Director who is elected pursuant to sub - clause ( c ) , 

to goods standing in the name of or held by the Corpora 

tion and to draw , accept and endorse hills of exchange and 
( d ) or ( e ) of sub - section ( 1 ) of Section 10 of the Act mav 

other instruments in the current and authorised business of 
resign his office by presenting an applicution to the Board 

the Corporation and to open bank { ccounts and operato 
and on the acceptance of the resignation the office shall 

thereon and to sign all other accounts, receipts 
become vacant. 

cede, agree 

ments , contracts and documents connected with any husi 
39 . Appointment of the Advisory Committees or other 

ness of the Corporation . 
Committees : - ( i ) The Board may appoint Advisory Com 
mitecs and other Committee for technical and other advice 

44 , Plaints, etc . by whom to he vigned : - - Plaints , written 
90 as to resist the Corporation in the efficicnt discharge of statements , vakalatnamas , alfidavits and 11 other documents 
its functions, 

connected with legal proceedings may be signed and veri 
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CHAPTER VIIT 
by or under Regulation 43 to sign documents for and on 
behalf of the Corporation or otherwiso authorised generally 

Election of Auditor 
o specifically by the Board to do so . 

50 , Election of Auditur : The election of an auditor under 
45. Common Soul of the Corporrtion : - ( i ) Thc Com sub - section ( 1 ) of Section 34 of the Act by the parties men 
mon Seal of the Corporation shall not be aflixel to any tioned in sub -section ( 3 ) of Section 4 of the Act shall be in 
instrument except pursuant to a resolution of the Board the planner hereinafter provided namely :--- 
and except in the presence of at least one Director, who 
shall sign his name to the instrument in token of his pre 

( i ) the shareholders of the Corporation other than the 
sence , and such signing shall be independent of the signing Development Bank shall elect an auditor from out of the 
of any person who may sign the instrument as witness , Un panel of auditors approved by the Central Govt. /Reserve 
less so signed as aforesaid such instrument shall be of no Bank who shall hold office for one year . 
validity . . 

Provided that such elected auditor shall be required to 
(ii ) The Common Scal of the Corporation sia !l be aſfix 

continue in office until the clection of his successor at the 
od to the share certificate issued by the Corporation and 

next Annual General Meeting or Special General Meeting as 
may be used for such other purposes as may be approved 

the case muy be . 
by the Board , 

(ii ) a retiring elected auditor shall be eligible for re- elec 

tion . 
46 . Service of notice to shareholders : (i ) A notice may 
be given by the Corporation to a shareholder by sending it 

(iii) the nomination of an auditor shall be in writing sign 
by post to his registered address . 

ed by a duly constituted attorney of the shareholder , 


(ii ) Any notice required to be given by the Cororation 
shall be treated as having been sufficiently issued il an ad 
vertisement in that regard is got published in at least three 
nowspapers circulating in India , 


Provided that a nomination may be made by a Resolution 
of the Board of Directors or Executive Committee on Manage 
ment Committee or by a writting by the person exercis 
ing the powers of the Board for the time being of the 
shareholding institution and a copy of the Resolution certified 
to be true by the Chairman of the meeting , or the written 
nomination in original as the casc may be, shall be deposited 
in the Head Officer of the Corporation and the same shall 
be deemed to be a nomination . 


(iii ) Any notice if issued by post shall be deemed to have 
been served or the third day of the day of posting and in 
proving such service it shall be sufficient to prove that the 
notice was properly addressed and posted . 


(iv ) The signature to any notice to be given by the Cor 
poration may be written or printed . 


47 . Accounts : - The Board shall cause accounts to be 
kept of the assets and liabilitics , receipts and expenditure of 
tho Corporation , 


( iv ) No nomination of an auditor shall be valid unless he 
is duly qualified to act as an auditor of Companies under 
sub -section ( 1 ) of Section 226 of the Companies Act, 1956 
and unless the nomination is received at thc Heal Office of 
the Corporation not less than 14 clear days before the date 
fixed for the election together with a lctter from the auditor 
nominated that he will accept the office , ir clcced . on such 
remuneration as the Developnient Bank may fix . 


48 . Returns : (i ) The Statement of assets and liabilities to 
be made under gub -section ( 1 ) of Section 35 of the Act. 
shall be in the form specified in Schedule C annexed hereto 
and the annual statement of assets and liabilites and the Pro 
fit & Loss Account, in terms of sub - section ( 3 ) of Section 
35 shall be in the forms prescribed by the Development Bank , 
from time to time. 


( v ) If the number of valid nominations exceeds ono , tho 

names and the addresses of candidates validly nomi 
nated shall be published in the Gazette of India 
And in at least three newspapers in India . There 
after the result of the election of auditors shall be 
duly published in the Gazette of India . 


(ii ) The statements to be made under sub -section ( 2 ) of 
Section 35 of the Act showing the classificaion of the loans 
and investments to be made by the Corporation , nereements 
entered into by it shall be in thc form specified in Schedule 
D annexed hereto . 


( vi) For the purpose of the election of the auditor, a 

list of shareholders shall be prepared at least four 
weeks before the date of the meeting at which the 
election is to be held . Such list shall be available 
to the shareholders at the Head Office of the Cor 
poration at a price of Rs. 5 .00 per copy . 


49 . Payment of dividend ; (i ) Dividends shall be declared 
and paid , as soon as possible after the closing of the annual 
accounts . 


51. Issue of notice of election . — Where at any general 
meeting an election of an auditor is to be held , a notice re 
garding the election of the auditor shall be included in the 
notice convening the meeting . 


( ii) No interest shall be payable by the Corporation on 
any dividend . 


52 . Certain provisions to apply to election of unditor. 
Except as otherwise providod in this Chapter, all the provi 
sions in these Regulations relating to the election of Direc 
tors shall , yo far as may be, apply to the election of an 
auditor under this Chapter 


(iii ) A dividend may be paid by chequc or warrant gent 
to the registered address of the sharcholder entitled thereto 
and every cheque or warrant so sent shall be made payable 
to the order of the shareholder to whom it is sent. 


53 . Repeul. - - The Gencral Regulations as modified upto 
24th September. 1976 are hereby repealed . 


( iv ) The Corporation shall not make payment of a divi 
dend to any person not entitled thereto under the Actor 
these Regulations but shall retain the same and make pay 
ment thereof to the person who next becomes registered in 
respect of the share on which auch dividend is payable . 


Nothing in these Regulations shall affect any order or re 
solution passed , directions given , proceedings taken , instru 
mcnts executed or issuod , documents signed or act or thing 
done under or in pursuance of the existing General Regula 
tions as amended from time to time but any such order, 
resolution , directions, proceedings , instruments , documents , 
act or thing shall if in force before the adoption of these 
Regulations continue to be in forcę as if the same could 
have been made, directed , passed, given , taken , executed, 
issued , signed or done under or in pursuance of these 


Explanation : Dividend shall be pivablc only to those 
shareholders whose names appear in the Register of Share 
holders of the Corporation at the annual closing of the 9oid 
Registerd , 
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SCHEDULE A 


No. according to the 
list of shareholders 

Serial No. 
INDUSTRIAL FINANCE CORPORATION OF INDIA 

New Delhi 
Voting paper for election of One Director under the 
Category - - 

- at the 
Annual General Meeting / Special General Meeting of the 
Corporation on the 

Candidates 
- - - - - - - - 


SCHEDULE B 
No . according to the 
list of shareholders 

Serial No. 
INDUSTRIAL FINANCE CORPORATION OF INDIA 

New Delhi 
Voting paper for election of an Auditor by the shareholders 
representing schedulcd banks, insurance companies , invest 
ment trusts and other like financial institutions and the co 
Operative banko mentioned in sub -section ( 3 ) of Section 4 
of the IFC Act at the 

- - - Annual 
General Meeting / Special General Meeting of the Corpora 
tion on the 


1 . 


2 . 


13. 


Please put one cross (X ) against the namo of the candi 
date for whom you desire to vote . 

This voting paper will be invalid if X is crasod or 
smudged . 

Signature : - - 
Name : - 
Representing : 


Please put one cross X against the name of the Auditor 
for whom you desire to vote . 

This voting paper will be invalid if X is erased on 
smudged . 

Signature : 
Name : -- 
Representing : 


| No . of shares : 


No. of shares : 


SCHEDULE C 


INDUSTRIAL FINANCE CORPORATION OF INDIA , NEW DELHI 


Statomont of Assots & Liabilities as at the close of - - - - 
Corporation Act, 1948 (XV of 1948 ) 


- - 


- - - pursuant to Section 35 (1) of tho Industrial Finance 


(Rs. in lakhs) 


Liabilities 


Rs. 


Rs. 


Assets 


Rs. 


Rs. 


3 ( ) 


(1) Share Capital 

- Authorised 
- Issued & Subscribed 

Pald -up . , - 
(2 ) Reservos & Reserves Fund 

- Special Reserve under Sec 

tion 23 A ( 1 ) , , , 
- Other Reserves and profit . 
- Specific Grant from Govern 
mont of India in terms of 

Agreement with KFW . 
( 3) Long-term Borrowings 

- - Bonds in Rupee Currency 
- Bonds in Foroign Currency 
- Borrowings from RBI/ IDBI 
undor Sec . 21 (3 )(a ) & (b )/ 

21(4 ) of IFC Act, 1948 
-- Borrowings from Govt . of 

India Under Section 21 (4 ) 
of IMC Act, 1948 . 
- Borrowings from Govt. of 

India in torms of agrooment 
with KFW . . . . 
Borrowings from other 
authoritios and Institutions 
in India . , 


(1) Cash in hand and with Bank 
( 2 ) Investments in industrial concerns 
- Stock , shares , bonds & de 

bentures under Sec . 23 (d ) . 
Stock , sharos, bond , & de 
benturcs under Soc . 23 (f ) . 
- Shares & debentures under 

Sec. 23(1) 
( 3 ) Investments in other Financial 

Institutions 
--- Subscription to initial capi 

tal of UTI and shares of 
other notified financial insti . 

tutions under Section 20 . . 
(4) Loans to assisted concerns . 
(5 ) Premises & Equipments 
(6) Customers Liability for 

Accoptances . 
Othor assots including excess of 
expenditure over rovonuo 
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(Rs, in lakhs) 
Rs. 

Rs. 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


Liabilities 


Rs. 


Rs. 


R9. 


Rs. 


Assets 


Assets 


- Borrowings from Foreign 

Credit Institutions in fo 

reign Currencies 
(4 ) Current Liabilities & Pro 

yişions 
A . Current Liabilities 
- Sundry Creditors 
- Intorcst accrued but not duo 

on borrowings . . . 
Deposits /U /S 22 of the IFC 

Act 
- - Advance Reccipts , . 
- - Other Liabilities including 

excoss of revenue over ex 

penditure : : : 
B . Provisions 
(1) Provision for taxation . 
( ii) Other provisions for 

amounts kept in suspense 
A / c like difference in Ex 
chango Suspense , interest 

Suspense , otc . . . . 
(5) Liability on Acceptances 
(6 Earmarked Funds 


SCHEDULE D 


Quarterly 
Classification of the loans and investments made by the Industrial Finance Corporation of India , the loang guaranteed by it and 
the undorwriting arrangements entered into by it as on — - . 


- 


1. INDUSTRY -WISE CLASSIFICATION OF LOANS 


(Rs, in lakhs) 


Si. 
No. 


Type of Industry 


No . of concerns 


Rupec loan 


Amount sanctioned 

- - - - - 
Loan in other 
currencies 
( equivalent 
in Rs. ) 


- 

- 
Amount outstanding 


- -- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


II . STATE -WISE CLASSIFICATION 


OF LOANS 


(Rs. in lakhs ) 


- 


- 


- 


- 


State or Territory 


No. of concerns 


si. 
No . 


Amount sanctioned 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


-- 


- 


- 


- - 


Rupecs 


Amount outstanding 


Othor currencies 
( equivalent 
in Rs.) 


- 
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III. INDUSTRY -WISE CLASSIFICATION OF INVESTMENTS UNDER SECTION 23(f ) 

(DIRECT SUBSCRIPTION OR PURCHASE ) 


(Rs. in lakhs) 


Type of investment 


Sl. 
No, 


Type of 
industry 


Face value 


No . of 
concerns 
- - - - 


Paid -up 
value 


Book valuo 


Market 
value 


- 


- 


- 


- 


(1 ) 


( 5 ) 
- - - - - - 


(6 ) 
- - 


- - 


- 


- 


- - 


- - -- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- - - - 


1 . STOCKS : 
2 . SHARES : 

(a ) Ordinary 
(b ) Profercnco 


- - 


- 


- P1 = 


= 


IV . INDUSTRY -WISE CLASSIFICATION OF INVESTMENTS UNDER SECTION 23( d ) 

(ACQUIRED IN FULFILMENT OF UNDERWRITING OBLIGATIONS) 


(Rs. in lakhs) 


$ l. Type of investment 
No. 


Book value 


Type of 
industry 


No , of 
concerns 


Faco value 


Paid -up 
value 


Market 
value 


15 


0 


-- 


19 


(1) (2 ) 
1 . STOCKS : 
2 . SHARES : 

(a) Ordinary . . 

(b ) Preference 
3. BONDS/DEBENTURES 

Maturing : 
( a ) Within 1 year . 
( b ) After 1 year but 

within 5 years . 
(c ) After 5 years but 

within 10 years , 
( d ) After 10 years but 

within 15 years . 
( e) After 15 years but 

within 20 ycars . 
(f) After 20 years 


V . INDUSTRY -WISE CLASSIFICATION OF DEBENTURES SUBSCRIBED OR PURCHASED 

UNDER SECTION 23 ( i) 


(Rupees in lakhs) 


Sl, Maturity period 
No. 


No. of 
concerns 


Face value 


Paid -up 
valuo 


Book value 


Market 
valuo 


I 


Types of 
industry 

(3) 
- - - - - - 


(14) - - - 


(5 ) 


- - 10 --- - - 


- - 


-- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- - - - - - -- - - - 


- - 


-- - - - -- - - - - - 


( 2 ) 
- - - - 

- - - - - - - - 
(a ) Within 1 year . 
(b ) After 1 year but with 

in 5 years . . 
(c ) After 5 years but 

willin 10 years . 
(d ) After 10 ycars but 

within 15 years 
(0 ) Aftor 15 years but 

within 20 ycars 
(f) After 20 years . . 


- - 


- 


- - - - - 


- 


- 


- - 


- - - 


- - 


- 


- - G 


- - - - - 


- 


- 


- 


VI. INDUSTRY -WISE CLASSIFICATION OF INVESTMENTS (OTHER THAN DESENTURES ) 

UNDER SECTION 23 (i) (STOCKS OR SHARES ACQUIRED BY 

CONVERSION OF LOANS OR DEBENTURES ) 


- 


- 


- 


- - 


- 


Faco value 


Type of 
Industry 


No . of 
conicorns 

G 


Paid -up 
valuo 
- - - - - - 


(Rupeeg in lakhs) 
Book value Market 

valuo 
- - - -- - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


Sl. Type of investment 
No. 
1 . STOCKS : 
2 . SHARES 

(a ) Ordinary , 
(b ) Preference , 


. 
. 


- 4 
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- 


- 


- - 


R 


- - 


VII . INVESTMENT UNDER SECTION 20 

. ( In Government Securities ) 


(Rs. in lakhs) 


SI. 


Nature of investment 


Face value 


Book value 


Market valuc 


No, 


. 


· 
. 


· 


· 


· 


1. Governmept of India Treasury Bills · 
2 . Treasury Bills of State Governments . 
3 . Goverriment of India securitics maturing – 

( a ) Within onc year . . . . 
(b ) After one year but within 5 years . 

(c ) After 5 years . . . . . 
4 . Securitics of State Governments maturing : 

( a ) Within one year . . . . 
(b ) After one year but within 5 ycars 
( C) After 5 years . . . 


. 
. 
. 


. 
. 
. 


, 
. 


. 


. 


. 


. 
. 


, 





. 


VIII, INDUSTRY -WISE CLASSIFICATION OF LOANS GUARANTEED BY THE CORPORATION 
UNDER SECTION 23(a ) (i) ( IN RESPECT OF THE LOANS FLOATED IN 

PUBLIC MARKET) 


(Rs. in lakhs ) 


Si. 


Type of Industry 


No . of concerns 


Amount 


IX . INDUSTRY-WISE CLASSIFICATION OF LOANS GUARANTEED BY THE CORPORATION 
UNDER SECTION 23 (a ) (ii ) ( IN RESPECT OF LOANS MADE BY SCHEDULED BANKS, 
STATE CO - OPERATIVE BANKS AND OTHER NOTIFIED FINANCIAL 

INSTITUTIONS ) 


(Rs. in lakhs) 


S1. 
No. 


Type of Industry 


No. of concerns 


Amount 


V 


X . INDUSTRY-WISE CLASSIFICATION OF DEFERRED PAYMENTS GUARANTEED 

UNDER SECTION 23 (b ) 


(Rs. in lakhs) 


Type of Industry 


No. of concerns 


Amount 


XI. INDUSTRY-WISE CLASSIFICATION OF LOANS GUARANTEED BY THE CORPORATION 

UNDER SECTION 23( c ) 
( Loans from or credit arrangements with foreign banksor financialinstitutions ) 


(Rs, in lakhs ) 
Amount 


Si. 


Type of industry 


No . of concerns 


No . 


In foreign 
currency 


Rup.co 
equivalent 


. - = 


PART III -- Sec. 41 THE GAZETTE OF INDIA , MARCH 5 , 1988 ( PHALGUNA 15 , 1909 ) 705 

- ._ --- - SI 
XII, INDUSTRY-WISE DISTRIBUTION OF UNDERWRITING ARRANGEMENTS ENTERED 
INTO BY THE CORPORATION UNDER SECTION 23 ( d ) 

(Rs. in lakhs) 


Si, 


Nature of Sccurity 


Type of industry 


No . of concerns 


Amount 


No . 


. 


. 


. 


1. STOCKS : 
2 . SHARES 

(a ) Ordinary 

(b ) Preferencc . . . . 
3 . BONDS/DEBENTURES 

Maturing - 
Within 10 years . . . . 
After 10 years but within 15 years , 
After 15 years but within 20 years 
After 20 years : : : 


. 
. 


Hall-yourly 


1. CLASSIFICATION OF LOANS AND ADVANCES ACCORDING TO THE PERIODS 

FOR WHICH THEY HAVE BEEN SANCTIONED 


( R $. in lakhs) 


V 


UVV 


SI. Period for which 
No, loans panctioned 


Cancellations during 

the half - year 


Loans sancttoncd 
cumulative - upto the 
date of the last 
half- yoarly return 


Loans sanctioned 
during the halfvycar 
çnded the date of 
the return 


Loans sonctioned 

upto the end of the 
half-year 


Amount 


Amount 


Amount 


Amount 


No . of 
loans 
(3) 


No. of 
loans 
(7) 


No . of 
loans 
(9) 


(4) 


(6) 


(8) 


(10) 


No, of 

loans 
(1) (2) 

(3) 
1 , Less than 3 years · 
2 . 3 years and over but 

less than 7 years 
3 . 7 years and over but 

not exceeding 10 years 
4 . Over 10 ycars but not 

exceeding 15 years 
5 . Over 15 years . . 
6 . Loans in respect of 

which the Period of 
repayment is yet to 
be finalised . 


TOTAL 


Half- yourly 
II. Distribution of bonds/debentures and stock /shares acquired by way of underwriting according to period of 

rotention from the date of acquisition ( including the right sharcs , if any , taken up in respect of such shares) 
and outstanding, 

(Rs. ip lakhs) 


Sl. 


Type of security 


Total 


Upto ono 
Уваг 


Above 
7 years 


Remarks 


No . 


Above 
1 ycar 
but not 
cxccoding 
3 years 


Above 
3 years 
but not 
exceeding 
5 ycars 


Above 
5 years 
but not 
exceeding 
7 ycars 


V 


. 


(a ) Bonds/Debentures • 
(b ) Proference shares . 
(c ) Ordinary shares . 
( d ) Stock . . . 


. 
. 


NOTES : 1. The right shares should be classified according to the period ofretention of the original sharos . 

Book value of the bonds, etc ., should be furnished with the prosentmarket value shown sopacately lo brackets . 
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- - - - - - - - - - - 


- 


- 


- - - 


- - 


- -- - 


Annual 


I. 


Assistano, by way of loans only sanctioned by Industrial Finance Corporation of India (IFCI) in participation 
with only ono institution during the year ended tho - - 


(Rs. in laklis ) 


- 


- - - 


- 


- - 


- - 


- - 


- - - 


- 


- 


- 


- -- - 


-- 


- 


- 


- 


- - 


SI. Name of Institution 


No. of 
opcrations 


No. 


Total amount 
sanctioned 


IFCI s share 


Sanctioned 


Disbursements Total 

uplo 
(6) 


disbursements 
(Cumulative ) 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


(3 ) 


(4 ) 


(5) 


1. IndustrialDevelopment 

Bank of India , . 
2 . Industrial Credit & In 

vestment Corporation 

of India Ltd . 
3 . Life Insurance Corpp . 

of India . . . 
4 . General Insurance 

Corpn , of India . . 
5 . Unit Trust of India . 
6 , State Financial and In 

dustrial Development 

Corporations , 
7. Banks 
& Others (specify) 

- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - 
NOTES : 1 . Total loans disbursod and amount underwritten need only bo shown . The first return should show thc cumulative 

figures and subscquent ones the figures relating to tho year of return 
2 . Disbursements during the year may include part disbursements to certain concerns for which disbursements had 

already been mide in the carlier years as well . 


Annual 


11. Assistance by the Industrial Finance Corporation of India (IFCI) in particination with other institutions 
d iring the year ended 

-- (whcre more that one institution Oilier than IFCI ire involved ) 


STATEMENT A - LOANS 


( Rs. in lakhs ) 


IFCI s share 


Extent of participation of other Institujions 


SI No . of 
No. operations 


"To ! 11 
amount 
sanc- 
tioned 


DBI ICIC 


LIC 


GIC U TI 


SHCS Banks Others 


Sanctions Disburse - Total 
ments disburse 

ments 

upto 
(4) (5) (6) 


SIDCS 


(1) 


(2) 


(3) 


(7) 


(8) 


(9) 


( 10 ) 


(11 ) 


(12) 


(13) 


(14 ) 


Annual 


11. Assistance by Industrial Finance Corporation of India (IFCI) in participation with other institutions 

during the year cndcd the . . . . . . . 


STATEMENT B -UNDERWRITINGS 


(Rs. in lakhs ) 


Participating Institutihns 


S . No , of 
No. concerns 


Total 
amount 
under 
written 


IFC 


IDBI 


ICICI 


- LIC 


G IC 


UTI 


SFCS & Banks Others 
SIDCS 

( 10 ), (11) (12 ) 


(1 ) 


16 


( 3 ) 


(2 ) 


(4 ) 


. 


(5 ) 


(8 ) 


(9 ) . 


h 
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- 


- 


Annual 


III. 


Particulars of financial assistance by the Industrial Finance Corporation Of India in the form of loans and 
subscriptions to purchase of debenturcs , shires etc . during the year çnded them 


(Rs . in lakhs ) 


Si. . 
No. 


Particulars of loans 


Name of concerns 


Amount of 


Foreign currency loans 


Subscriptions to 


Rupee 
loans 


In foreign 
currency 


Rupee 
equivalent 


Ordinary 
shares 


Pref. 
shares 


Bonds / 
Deben 
tures 


( 1 ) 


(2 ) 


(3 ) 


(4 ) 


(3 ) 


- 


( a ) Only rupec loans . 
(b ) Only foreign currency 

loans . . . 
(c ) Both rupee and forcign 

Currency loans 
( d ) Both loans (rupee and 

foreign currency and 
subscriptions to purchasc 
of bonds /debentures / 
shares /stock . . 


NOTES : 1 , Total loans disburscd and debenturçs /shares etc . token up by the Corporation need only be shown . 

2 . The first return should show thc cumulative figures and subsequent ones the figures relating to the year of the return . 


Annual 


IV . 


Statewise distribution of subscription to purchase of bonds /debcntures , preference shares and ordinary 
shares and stock of Industrial concerns made by Industrial Finance Corporation of India during the year 
ended the 

(Rs . in lakhs ) 


SALL 


$ . 


State or Territory 


State or Territory 


Si. 
No. 


No. of concerns 


Type of assistance 
Subscription to * /Purchase of 


Bonds /Debentures 


Preference Sharcs 


Ordinary Shares 


(1) 


(2) 


(3 ) 


(4) 


(5) 


(6 ) 


* Inclusive of bonds, sharcs etc. acquired through underwriting operations. 
NOTES : 1. Total shares /debentures etc , taken up by the Corporation neçd be shown. 

2 . The first return should show the cumulative ligures and subscquent ones thc figures relating 10 the year of the return . 


ANNEXURE 


II. These Regulations shall come into force on the 9th 

August, 1978. 


Industrial Finance Corporation Officer ( Employees ) Accept 
ance of employnicnt in the Private Sector Concerns After 
Retirement Regulations, 1978 , 

In cxercise of the powers conferred by Section 43 ( 1 ) , 
read with clause ( k ) of sub -section ( 2 ) of the Industrial 
Finance Corporation Act , 1948 ( Act 15 of 1948 ) , the Board 
of Directors of the Industrial Finance Corporation of India 
with the previous approval of the Industrial Development 
Bank of India ( IDBI) hereby mako the following Regula 
tions , namely : 
1. Short Tlile & Commencement 
). These Regulations may be called Industrial Finance 

Corporation Officer ( Employees ) Acceptance of Em 
ployment in Private Sector Concorny After Retire 
ment Regulations, 1978 . 


2 . Applicability 

These Regulations shall apply to all Senior and Junior 
officers of the Corporation , as defined under Regulation 7 of 
the Industrial Finance Corporation of India ( Staff ) Regula 
tions, 1974 , cxcept 

(i) those who are in casual employment, 

( ii ) Officers on contract . 
3. Definitions 

In these Regulations, unless the context otherwise re 
quires 
( a ) Senior and Junior Officers mean those persons who 

have held supervisory , administrative or managerial 
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financial or professional business and alho includes 
a directorship or such a company and partnership 
of such firm but does not include employment under 
a body corporato, wholly or substantially held or 
controlled by Government. 


posts in the Corporation or any other person who 
is appointed and /or functioning as an oficer of 
the Corporation at the time of his retirement by 

whatevor designation callod , 
( b ) " Corporation" means the Industrial Finance Corpo 

ration of India established under the I. F . C . Act , 
1948 . 
" Board" means the Board of Directors of the Cor 
poration . 
" Competent Authority " means the High Powor Com 
mitteo constituted for the purpose by the Board 

of Director of the Corporation . 
( 0 ) “ Employment in Private Concern " means an employ 

mont in any capacity including that of an Agent 
under a Company, Cooperative Society , Firm or in 
dividual engaged in trading , commercial, industrial, 


4 . If a senior or a Junior officer wishes to accept employ . 
ment is a privato concorn at any time within two years 
from the date of his retirement , from the service of the Cor 
poration , he should obtain the previous sanction of the Com 
patent Authority in the Corporation empowered in his behalf. 


5 . The commercial employment of all officers retired from 
the service of the Corporation will be regulated by a High 
Power Committee constituted of General Manager , Joint 
General Manager ( in -charge of Administration Department) 
and the Legal Adviser . 


MRINTED BY THE MANAORA , GOVERNMENT OP INDIA PRBS9 , FARIDABAD , AND 
PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, AVIL LINES, DILAN , 1988 


